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दोतोपें चां दौर 


आंख खुलते ही एक आहट कान मे आई 1 
जैसे बाहरको तरफसे खुलने वाली विडकी से कोई चीज कमरे के भीतर 
आकर मिरी हो ! आवाज परिचित थी। विश्वास हो गया कि भावा प्रात कालीन 
समाचार-पत्र कीरै, जो प्रतिदिन इसी खिडकी से दसी प्रकार, इसी आहट के 
सायफणं पर आकर भिरा ओौर मन मे जिज्ञासा पैदा करता है यह्‌ जाननेकी 
कि पिले चौवीस्त चण्टो मे दुनिया पर क्या बीती है । 
सुबह का सूरज मभी निकला नही है भौर अगर निकला है, तो उसका प्रका 
अभी मेरे कमरे,मेरे घर की दीवासे पर या अंगनाई तक नही पहुंचा है, क्योकि भआस- 
पास खडी ऊँची कोच्यो ने अभी उसे पूरी तरह रास्ता नही दिया है! आसमान 
को चूमते हुए भव्य भवेन अब भी उसके रास्ते मे बाधा बने खढे है । लेकिन यह तो 
सूये है, महान्‌ मौर कभी पराजित न होने वाता सूर्य॑, भो उपर चढता ही जाएगा, 
चठता ही जाएगा, यहाँ तक किं दोपहर होने तक इन विशाल भवनो की परछाइयां 
भी सिकरुडकर बोनी हो जाएगी । यह्‌ तो सूर देवता है, जिसका प्रकाश सवके लिए 
समान है, सके लिए बरावर । यह्‌ गरीबघर का दीया नही दहै, जो स्वय मपने 
मांगनकोभी पूरे तरह प्रकाशित नही कर पतता । दीये कोतेल मौर वाती आदमी 
देता है, आदमी जिसने मानव-समाज मे समानता के वीज बोए, जिसने समाजमे 
छोटे-वडे वर्गों की स्थापना की भौर जिसने अंधेरे भौर उजाले को विभाजित कर 
उत्ते अलग-अलग श्रेणियो मे बट दिया, लेविन यहतो सूरज दहै, जिते उजाला 
प्रकृति देनी है, आदमी नहीं" "" 
चिचारोकाएक रेला मेरी तरफ बढता है मौर मस्तिष्क षरछाजाताहै। कमरे 
मे धूप नही है लेकिन रोशनी जवश्य आ गहू है, सोचता हँ वि ऊँची दीवार भौर 
ऊची अटासियां सूरज की किरणो को निस्सदेह्‌ पुछ क्षण के लिए मेरी खिषटदौ तकः 
आने से तक सकती है, लेकिन उसकी रोनी को प्रैलने से रोकने वाला कोर नही 
है। 


कविचने यतेन खनकने फी आवाज आती है, विष्वासं हो जातादहै, षनी 
कायवनाने येव्यस्त्र होगी । ्रांयोसेदेद्धे विना आदमी कितनी हौ चौगोदो 


--------- 
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एसे आदभी जिन्होने अपना उपर का धड यातो वेच दिया है, अथवा किसी 
के हाय भिरवी रख दिया है या फिर जीवन के मोह्‌ अथवा मृत्यु के भयते उन्हे 
इस बात के लिए विवश केर दिया है किं वे जपने ऊपरी धड को जेपनी निर्लज्जत्ता 
के नीचे छिपाये रखे ओर स्वाधिमान के परदे पर उसका प्रतिविम्बं नपडने दं) 
बिल्कुल इस प्रकार जसे कषटुभा तनिक-सा भय परति ही अपनी मर्दन को शरीर के 
पथरीले खोल के भोतर ष्टुपा लेता है। 
रेते कितने ही लोगो की छवि मेरे स्मृति-पटल पर उभरती है भौर गायब हो 
जातीदहै। 
जयचन्दो ओर मोर जाफरो कौ एक लम्बी पक्ति है, जो धीरे-धीरे मेरे सामने 
आती है ओर चुपचाप गजर जती है । ये वही लोग है, जिनका ऊपरी धड नही 
है, जो आधे है, अधूरे ह जर जिन्होने अपने ऊपर काभाग मापेवेचखायादहै 
या भय अथवा लालच से कषुए कौ भांति भपने ही खोल के अन्दर समेट लिया है । 
मै घुणा ओर त्तिरस्कारसे इस पक्तिकी तरफ देखता हूं भौर अखबार खोलकर 
अपते सामने फला तेत्ता हू । 
पृष्ठ के निचले भामे एक छोटी-सी वबरछठपौ है । सम्पादक ने इसे कोई 
चिशेप महत्त्व नही दिया है, शीरप॑क है-- 
भ्रक्षा मघ्रा्तय बै एक उच्च अधिकारी ने सेनाके महत्वपूणं रहस्य विदेशी 
एजेंट को देचे 1“ 
पढकर एक कडवाहुट मेरे र्त मे दुलत गहै । प्रोध की एकतहरहै,जौ 
रीढकी हड्डी से होती हुई मेरी मासपेशियो मे अकडाहट पैदा कर रही है) 
विचार भाता है कि देशद्रोह का यह समाचार जिसे प्रमुखता भिलनी चाहिए 
धी, क्यो नही मिली ? उत्तर मिलता है, शायद हम देशद्रोह भौर राष्टू-विरोधी 
सी घटनाओं को सूनने-देखने के अभ्यस्त हो गएरहै। मव हसी धटनाएेहमेनतो 
चौकातीहीरहभौरनदृखीकेरतीरहै। 
उपर के घड से वचित आघे-अजधूरे लोग हमारे सामाजिक भौर राष्टीय जीवन 
करो दीमक कीतरह लग गए ओर अव यह एटसासभी हमारे मन्दर धूमिल 
होता जाताहै रिं राष्टीयता वा वह बहुमूल्य एव रेतिहासिक वस्त्र जो हमारे 
धुरो ने शनान्वियो कै परिथम सै बुना था, इन बौनो के ह्यो धज्जी-घज्जौ हने 
लगा है, १२न्तु हम इरे सहन कर रहै ह, क्षमा दे हेहै, क्योकि यह्‌ हमाया स्वभाव 
है, हमारी सस्ति भी। 
भाभा नही किक्लबे अ्ववारमे यहं पड पाञेगा कि स सगीन राष्ट्विरोधी 
कृत्य वे लिए उस्र अधिकारी को पृलिस द्वारा गिरफ्तार कर लिया यया है, जिसने 
रषा-सम्बन्धी महत्वपूणं रदस्य किंसो विदेशी एजेंट बे हाय कुछ धन सेक्र येच दिषए 


है । 


मुञे शात है क्क्ल भखवारम टसा को समाचार नही गा, क्योकि 
दोपीकी पटच भपने तक होगी भीर उफ ग्य क ह षन रहै 
होगे, जहां से ानूने चाग क्रिएु जाते है 
अन्य वराकी परह्‌, कले तक यह पवर भरौ दी जाएगी, 
पाठक शते गाएगन्नि उच्तेषदेपृर यैठे हए रिस देशद्रोह री न अपने निहिते थो 
चए रष्टय चुरक्षाकेर तयोषरदा दियाथा 
भज है, कानून उसे ण्डत नही करेगा, वयो कानून के हाथ तक वे 
गही पह सके, उसकाभ होता है) 
तव हम क्यार; उमे कते बताये गही, जीवनसेभौ बडी 
है, राष्ट्रीय हितिकी भावना | 
पत्नी चाय है । मैने यमं गर्मचायका श्यनियाहै गौर फिर 
वेते मेरेसा डा हआ है । 
पव हम क्वा केरे प 
मोह ते बडी है?" 


* उन्हे कमे समन्नाए कि रष्ट्रीयता 


ताकी भावना जीवने पै 
हितोवे पटने मस्तिष्क मे नागर उठती है जिन्होनि विवशता गौर 
दासताकौी गजीरोमेभौ हेमे राष्ट्र तिर पमपति रहने की 

भाई चसे, दुर तीत को गोर. _ 


शरेरणादी थी 
भं 
युगल राजका तहोरहा है! भारत विभिन्ने सतो मे केट गय 
है । अप्रज एक एके केरे तभी रियासतो को जा रहे है । 

री ९ तक सीमित हो गया है । वडी-वडी रियासते 
गरास्कोकौी दासता कारेकेर चकोरैः भौर यह्‌ दासता उन श्न पर स्वीकार 
पी गई है, गो अग्रेगो है के स्वामियो को । 

देश भरमे वाय कर्जैने 
च्ये-च्छे धूरवीरोको क केपकेपी 

लाड 


दवदवाहै। लाड कजनके नाम से 
भाजातीहै। 
क्जने एक एक रियासते का बारी-बारी दौरा करतेहै ओर्‌ 
मागत हय ९ वश्रूल केर लेते है। 
इस राष्ट्रीय 


भो चाह 
ओर पराधोनताकेदुौ गदाका महाराजा सवाजी 
राव मायकवाड भवित है, यतीत के दम गीर स्वत रियासतो का दक्देवा 
सिये। 
भध्रज हरकार मताहै, 
पताङंक्जंन का सदश उसके पास है। 
तिपा है, केले 
समयक के 


गि बडौदा कादीराकर्मे 1 
भनुषारसारी 
सपा, मक्रानोक्ै मरम्मत ओर 


सावधान हो गहं है । सडक की 
र महल की साज ज्जा म हनारो मादमी लगे हए 


| € 


रह लाईको खुश करने के लिए सभी व्यवस्याएे कौजारहीर्ह! शिकार का विशेष 
प्रबन्धरहै। सेनाकौ दुक्डियोको 21 तोपोकौ सलामीदेनैके लिए तैयारकर 
दिया गयादहै। 
लाड बे रियात्ततमे आगमने पूवे उस परे रास्ते पर बहुमूल्य मवमल का 
फर विदा दिया मथः है, जिसे लाड वो मपने कठोरं चरुटा के साध गजस्वर आना 
है-दोन्ते भोर दशका शी पवितां हय गांधे खडी ह । 
दरवार पूरी तरह सजा हभ हैँ । तभी एेलची ने नौवत प्ररघोपणाकीदहै किं 
लाड कर्जन की सवारी राजघानी कौ सीमामोमे प्रवेश वेर चुकीहै। 
सम्पूर्णे वातावरण फौजी वड की धुनमे गन उठ है । 
घोडे पर सवार लाड कजेन अपने लम्बे कापिले के साध दरबारहोद कीतरफ 
यड रहे! 
महाराजा गायकवाड तख्त सै नीचे उत्ररकर शिष्टतापूर्वक लाई का स्वागत 
करतेरह। 
तोपो की मावाज से वायो दिषु दुर तक गूँज उटींदहै। 
महाराजा सयाजी रयाव गायकवाड, कजत कृ हाथ अपन हाथ मे लिये महल 
की इयोढी तक अते हं । कजन कौ नजर उपर उस्ती है तो वहु यह्‌ देखवर चकित 
रहे जाताहैकि महलकेसूरक्षाकक्षमेदो वदी तोषे लमी हँ जिनकी चमक सूरज 
कोतज रोशनीकोभीमातदेरहीहै। 
कर्जन तेजी से महल बे सुरक्षा-कक्ष की तरफ लपक्ता है । तोपो कौ आश्चयं 
से छूकर देखता है गौर महाराजा गायकवाड से पुता है- 
"ओह ! इतनी सु दर ओर कलांमक तोये ? किस धातुसे वनीर्है 2?" 
महा याजा मूंछो के अन्दर मुस्करातेह। उत्तर मिलता, "फौलाद पर चांदी 
की मोटी चादर है, जिस पर विशेपकारीगरो दह्र बेहतरीन नक्काशी कौ गई 
है।* 
लाड केन तोपो को बार-बार ्टूकर देखता है गौर वार-वार उसका हाय 
तोपो की नाल पर इष प्रकार फिसल जाता है, जसे कोर अपनी प्रेयसी के रेणमर जैसे 
शरीरकोष्ू घ्ूकर देख रहा हो । 
कजंन के पात प्रशसा वे जितने शब्द थे, उसने इन तोपो की प्रथसा मे व्यक्त 
करलिषएर्दै 
पाफ सचेत है किं महाराजा मापक्वाडकोये य द के वयि-.. 
सराय लाड क्जंन की सवा मे हाथ बांधकर भेट केर द 4४६ २ 
बमो--? क न १) ++ 0 ५ 
क्योकि अग्रेज सा्राज्यम विदेशी हाविभ्रो-की प्री दी यहथीकिं निरे 
सियासत कीजो चीज उह पसन्द आती, वह्‌ कैवर्त उद शसा मृ.कुछ हदि 
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निर्माण क्य रहस्य न पा सके ।' रेसा ही किया गया, तोपे गला दी गर । 

मै इर एेतिहासिक घटना को याद करता हं भौर उस सर्दी पर दुष्ट डालता 
हि, जिसमे लिखा है कि एक अधिकारो ने र्ता से सम्बन्धित रहस्य एक विदेशी एजेट 
के हाथो वेच दिये । 

मेरे युग तक रणष्ट्यीयता का कतिना हास ह चुका है, यह्‌ सोचकर कौप जाता 
ह, जर एसी समस्त घटनाएं एकतर करने का प्रयास करताहूं जो कलम के 
सिपाहिो चै लिव मौर रची है ताकि हम उनके पात्रो कौ भ्रुभिकाभो से यह्‌ जान 
सके करि राष्टरीय सम्मान ओर आत्म-सम्मान का अथंक्यारै? 


१६, साहित्य विहार, (डं०) गिरिरजशरण अग्रवाल 
बिजनौर (० प्र) 
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राष्ट्रीय एकता के एकांकी 


सवसे सस्ता गोश्त 
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असगर वजाहूत 


व 
[मचस्थल पर गायक आता है भौर गाना प्रारम्भ करता है 1] 


गायक : हिन्दु मुस्लिम सिख ईसाई 
नही है कोई भार्ू-भाई 
करते ह सव भिल के लडाई 
मारा-पीरा आग लगाई 
जव देखो तव आफत आई 
रोज लडाई, रोज भिडा्द 


[स्वर बदलकर] 


धरम के नाम पर बच्चोकी टे चीर देते 

धरमके नाम पर भरत की छाती काटेदेतेह 

धरमकेनाम पर जिन्दा जलातेर्हैयेलोगोको 

धरमके नाम परलाशोकीये मण्डी सजाति हु। 
[गायकं चसा जाता है सौर मचस्थसं पर एक हिन्दू 
नेता तथा एक मुसलमान नेता मत ह । दोनो हाथ 
पकडकर नाचते हुए गते है ।] 

दोनों : नेताह हम जातके 

हिन्दु हैन मुरिलिम 

अरे काम हमारा लूट कै खानां 

हिन्द्र ई न मुस्तिम 
[नाचते-नाचते सके जाते है] 


२८ चवते सस्ता गोश्त 


हिन्द नेता ; 


मुस्लिम नेता ; 


दोनो मिलकर : 


मुस्तिम नेता - ट 


हिन्दू नेता 


मृत्लिम मेता 


हिन्डू मेता 
उस्तिम नेता . 

हिन्द्र नेता 
मृस्िम नेता 

हिन्द्र नेता . 
मृस्तिमनेता : 


सुत्तिम नेता 
मुल्ला : 


हिन्द नेता : 
परहिते ; 


पुनावस्षिरप्रभा परए । काम कुष्ठ हया नही । वोट लेना 
फिर पडेगा --. वैसेतो मेरे चनेवेक्षेत्रमे हिन्दुर्माका वहू- 
मतहै परस्व म्ञसे धृणा करते है। 

मेरे चुनाव इलाके मे गुसलमानो की दाद ज्यादा हप्र 
बो सबभेरी यक्च से नेफ़रत केरते ह । 

पर हेम नेता हः हम नफरत कोप्यारमे वदलना जानते 
ध ५४ हम उनसे केहेमे ५०५ 


ताय ह, तुम्हारा सेवक... (हाथ जोडता है) 
भीत लंगा 


{एक मुल्ला भौर एक पडत भागते हए मचस्यल पर 

माते मौर हिन्द्र नेवा के धरणो मे पडित मौर 

युसलमननेताके चरणो मे मुल्ला बट नतेहमौर 
| 


(पटित ते) क्याक्ष्ट है प्डितजी? 
दान-दक्षिणा, शृना-गठ, हवनं भादि कोह नही राता, 
दत दिधमं ह । 


हिन्दू-मु्तिम नेता 
एष साथ 


बदमाश 


हिन्द्र मेता 
मुस्तिम नेता 


समूह्‌ भान 


मृस्तिमनेता : 
मुल्ला 
मुस्लिम नेता 


सबेसे सस्ता गोश्त { ३ 


दोनौ खड हौ जाओ । जसा कहा जाए करो" "'पाँचो उग- 
लियांघीमे हीगी, सिर कडाहीमरे होगा, गंगे चूह्देमे 
होगी । 
[मुल्ला-पडित्त खड होकर ताली दजतते हँ ओर चारो 
साचने लरते रहै] 
[मच पर दो वदमाशं भतिद मौर मातेही रहाके 
लगाते ह ।| 


. पिटिर बोलकरही काम नही चलेगा नेता देशके 


रस्को" आगतो हमदही लगयेगे""-गोलियांती हमही 
चलयेगे" बच्चो की गदनें तोहमही काटेगे-""भौरतो 
कौ इज्जते तो हम ही लूटेगे“""उनको छातियां तो हम ही 
काटेगे"""कभी वर्दी पहुनकर कभी उतारकर हम दही 
येगे ७५५ 
भाओ बहादुरो, तुम तो मेरा दाहिना हायहो। 
आभौ बहादुरो, तुम तो मेरी मोौवे हो । 
[हाथ पकडकर गोला ना नेते है भौर गाना गाते 
हए सव नाचते हैँ । | 
सारे जहाँ से भच्छा 
हिन्दोस्तां हमारा 
हम बुलबुल है इसको 
ये गुलिस्तां हमारा 
मजहब नही सिखाता 
आपस मे बैर रखना 
हिन्दी है हम वततनदहै 
हिन्दोस्त्ां हमारा। 
{गाना खत्म करके बदमाश मचस्यल के कोने पर 
रखी एक पोटली उठाकर क्रमश हिन्द मौर मुसनल- 
माननेताभोको देतह] 
(मुल्ला जी से) मुल्ला जी, इसे लेकर मस्जिद मे डाल दो । 
क्या है इसमे-*? 


वया होगा ? वचपने वासी बातें करते हो, इसमे है सूमर 
का.मोश्त ¦ 


४/ सवे सस्ता गोष्त 


हिन्द्र नेता ; 


हिन्द्र तया मु० नेता 


हिन्द 
मुसलमान :; 

हिन : 
मुसलमान 


दिनः 
मुतलमान : 


[मुल्ला पोटली. छोड देता है] 
(पडत से) ये पोदली "इसमे है गायका गोते । 

(पडित पोटली छोड देता है] 
अपनी-अपनी पोटतियां उठामो " हिम्मतसे काम दिवामो ~ 
नामो, मन्दिरमे भाय मौर मस्निदमे पुभर पटुचामो । 

[मचस्यल से सव निकल जाते ईै।] 

[मचस्थल पर दो भकर गिरती हैभौर 

एकक्तिरफसे हिन्दु भौर दूसरी तरफसे मुसलमान 

भाते है 1] 
हर-हर महादेव 1 
भत्ला हो अकवर । 
हम तुम्हारा खून जाएगे । 
हेम तुम्हे अहन्म पवा देने । 

[दोनो गिरोह भीर त्त मते, नारे भौरजोरसे 
लगाते मौर अपने-अपने हथियार सीघे केर सेते 
1 शोर है । भचानक एक मादमी दोनो गरुटो 

केबीचमेभ भाते है-चीलकर कहता है ।} 
उहरो, रुको-“.वात घ॒नो." जानता हि दुम लोयन हिन्द 


[मादमी श्ुककर दोनो पोटलियो को देवता है फिर 
खडा होकर । | 


` भादयो, ये समर गौर याय का गोश्त नहीहै। 
००४ क्धो "°"? 


पे 


नही, नही दोस्तो, मैने देनिया देखो है। क्या देम समस्ते 
पुमरके गोश्तक्ो 


होर्मे गायभौर """देवौ 

भगरये पूरका गोश्त होता तो समे चर्वी होती -- "देखो 

भरवीक्हां है. अगरये गायका गोर्त होता तो लाल होता, 
"इसमे 


भोड : 
आदमी : 
भीष: 
भदमी : 


हि्-मृ० नेता : 
मादमी : 


दु भवान ; 


स्वने सम ग 


रिरे मतिर गोत्त है? 

पुनो""पे बादमो श मन्त १। 

गादमौ का गोसहै 

(विख) ह॑, भाद षाम र्-5 
येतोगादपी गोत टरेप्यो गए 
नहीनहै""तुम भृउबोनषरेप्े। 

र्गभीर सेते देयो "फरो -‡ श >. 
भतावा ब्यतीनमदर। 

(ने) बचा, गद का पा 


| (श + 
पमो मेः ढे ~<= 
गोमत ॥ ‰ [कि | 
ट 1 4 % ( त 
प. ॥ 
(0 


त्रया 
इाथ 
पकी, 
याचे 
1 रहै 
नख्श 


रीवार 
उसके 
भौर 
5 लिए 


न्क 
देती है, 
दीहै। 
र बस्ती 
3 इतनी 
लि बसते 
२, घोडु- 
8 सोकल 
शम देती 
पर इसपर 


यों गौर 
मिं भ्रय्या 
द्धासयों 
इर्द-गिदं 


दफ़न से पहले 
(] 
उपेन्दनाय भदक 


मों राभ 
मुलिया शिन्दु 

पारो वदरी 

चच्ण्रु निमा भियां 
धीम हयात अल्लाह्‌ 
गिरधारी दादा 


दो शहरी दिन्‌, दो पठान भौर दुसरे भय्यै । 


न 


समय ` सितम्बर, 19461 

शाम। 
[पर्दा उठने पर ताहे पत्तो छाय हई एक शोपटी 
दिवायी देती है । ज्ोषडी क्ये दीवार सरक्ण्डो की 
बनी हर्द जिन्द गोवर मौर मिदट्री से लीपक्र इस 


वासियोक हने सेयचा सके। 
सपडीषयी एत नीचीटै नि भूष विना 
इशे भरामदे अयवा कोट्डी मे श्रवेश केरना 


तूफान पे पहले / ७ 


कोठडियो के आघे किवाडदही दिखायी देते है, क्योकि 
शेष टाचुची छते कौ गोट मे छप जत्ते ह । बरामदे के 
मध्य एक पुरानी सिगर मशीन रसे धीम कपडे सी रहा 
है। उसके आस-प{स कपडे विखरे पड ह । सामने दीवार 
के साथ एके साधारण-से अनघड रेक पर कु कताव 
ओर कपडो पर एक समाचार-पन्न के पृष्ठ भी षडह 
उसके बायें हाय को, कोठडी के आगे, एक चौकी पर 
कत्था, चूना भौर मसाला सजाये, उसकी पत्नी मुलिया 
एक ग्राहक के सिए पान चना रही है । घीसू कै दाये हाय 
कोएक ज्ञिलगा पडा है, जिसके पाप्न धीसु कौ लडकी, 
पारो मौर बराबर की दरगाह के मुजाविर, नियाज 
भियांका किशोर वेटा ब्ग 'कटम कटउओआ' खेल रहै 
है । पारो उठकर भागने कौ राह देख रही है भौर बष्शु 
इस ताकमे है कि वहु उठे भोर वह्‌ छुए । 
सौरभी दायी बोर को, बरामदेकी दायी दीवार 
के साथ एक भस वेधी हुई जुगाली कर रही है । उसके 
पी, सामने की दीवार के दायें कोम मे एक ओर 
कोठडी है, जिसमे वर्पाके कारण र्भसकी सानी के लिप 
भूस भरारवारहै। 
मुलिया के पीदे जो कोठडी है, उसके अन्धकार 
भे, दरवाजे के बरावर को, एक खाट दिखायी देती है, 
जिस पर मुलिया की बीमार सास पडी कराह रदी है । 
घीसू को ज्ञोपडी वम्बई की एकं निकटवर्ती वस्ती 
मे सडक के किनारे वनी हई है 1 यह्‌ सडक कछ इतनी 
रौनक-भरी नही । इसके दं-गिदं अधिकाश श्वाते वसते 
है । दायी मोर लोकल स्टेशन है ओर बायी ओर, घोडु- 
बन्दर रोडके परे, शहरी थस्ती है ओर यह्‌ सडक लोकल 
स्टेणन भौर हसै बस्ती के मध्य पुल का-सा! काम देती 
है 1 श्सीलिए्‌ लोक्ल देन के आने-जाने के समय इसपर 
कुछ रोनके हो जाती है । 
धीसूको बस्तीमे ययपि दूसरी जातियो मौर 
व्यवसायोके लीग भौ आवादर्हतोभी दसमे भय्या 
ल्योमो का बाहूुत्य है ! ये भय्ये उन डरियो, दुग्धालयो 
यात्देलोमे काम करते, जो इस सडक कै श्द-गिदं 


५८ तुन से पटले 


विखरे हर ओर जिनमे पलने वाली भेसोफे खुरोके 
कारण, वर्पा चछ्वुम, सडक नाध-जाध मीन इधर. 
उधर टेखनो तक चिना कीचड़ मेधे पलना-फिरना 
किनि हो जाता है। इन डरियो से अधिकाश गिरधारी 


भवभौरत्रासका श्ब्दहु मौर भवाली" थवा शुण्डा” 
का पर्यायवाची है लेकर गुण्डे था भवाली के साथ, 
जिस गरीवौ भौर मरभूषेषन का ध्यानं भाजतेाह, 
उसका "दादा" शब्द सै भधिक सम्बन्ध गेही “ क्योकि 
वेम्बईमे लखपती दादा'भी है, जिनकी अरदल मे अन्य 
कई दादा उसी भकार तत्पर खड रहते, जिस भ्रकेार 
उत्त जन्तरष्टिय रादा, हिटलरेकी भरदलमे गौरिगर 
मौर रिवन दपर जिस तरह उस दादा महान्‌ से 
इ्रद्रर रहने वाते भी उरते थे, उसी तरह ययपि 
गिरधारी दादा का साप्राज्यभी स सडक ओर इसके 
इद-गिदं फैली हई रियो तक ही सीमित है, फिरभौ 
पोड-बन्दर रोड पे परे भसन वाले धनी निधन सभी 


रहे इन ञदियोमे कामकरने वाते भय्ये तोवे 
दिन-रात भिरधारी दादा कौ उन्नति यौर उत्थानकी 
यदीमे व॑ता-सरीसे गुते रहते है । तवेलो को सफाई 
मोर पशुभो कौ रखवाली कै साथ-साथ, इधर दोपहर 
भौर उधर भाधी रात को उठकर दध दोहने से सेकेर, 
इयर भ्रात आौर उधर सन्ध्यामे पहले-पहुले, श्रेदर 
भम्बई" गे विभिन्न स्टशनो तक उत्ते पटवन का काम 
भीकरतेहै! नीद भत्तीहैतो वह लोकल रेन कीसी 


सीटो, प्लेटफामों या पृटपायोषर ञ्तेतेहू। भौर 
प्रव सगरतीहै तो चनं या दालप्तव या खायो सीय" 
खाक्रपेटक्षैयाग वुलञा तेते है । 


गिरधारी दादा क्सि तरह इतने सम्पन्नं हयो गये, 
सके सम्बन्धे कदं श्विदन्तिय) शसिद्धह। (क्योरि 


तूफान से पटले / & 


जब वे बम्बई्‌ आये ये तो उनकी जेव मे चने तक के लिए 
वसेन ये) लेकिन सबसे प्रसिद्ध कहानी यहूहैकिपीर 
केलन्दर अली के आशीर्वाद से उन्होने यदह सव धन- 
सम्पत्ति पायी है । इसीलिए पीर साहब की दरगाह, जो 
किसी स्मय एकं टूटी हुई समाधि मौर एक जजर चतरे 
कीसूरतमेथी, अव गिरधारी दादा कीडपासे पक्की 
बन चुकौहै। 

लेकिन यह्‌ तो उस समय की बात है, जब हिन्दू- 
मुसलमान एक-दूसरे के पवित्र स्थानो का मादर करते ये 
अर एक-दूसरे के धामिक उत्सवो मे शामिल होना बुरा 
न समञ्लते ये ओर भिरधारी दादा ने भपना जीवन इसी 
वस्ती के एक दुग्धालय मे, एक साधारण भय्येकेरूपमे 
शुम कियाथा) भवतो दादा दर्णाह्‌ को भोर देखना 
भी पाप समह्ञते ह भौर उसके वतेमान मुजाविर, 
नियात्र मियाँ कौ बढती हुई लोकप्रियता उनके लिए 
असह्य है ओर अपने साप्राज्यमे दरगाह कां अस्तित्व 
उन्हे काटि की तरह खटकता दै] 

पर्दा उठने के पल भर बाद व॑कग्राउण्डमे गाडीके 
अनिको नवाज सुनायी देती है) घीसूकेहायकी गत्तिभी 
तेज हो जाती है। मुलिया फी चौकोके सामनेजो 
व्यक्ति खडा रै उत्ते शायद धरसी गाडीपर संवार होना 
है, इसीलिए वह्‌ जल्दी मचनि लगता है । |] 


यह्‌ व्यक्ति ` गाडी जा रदी है भल्तिया, जल्दी पान दो) 
मुर्लिया (जल्दी-जल्दी पान बनकृर देते हए) सो 1 


[भादमी पान ले गौर पैसे ककर मन्धाधुन्ध भाग 
खडा होता दै। माडीके अनै भौर धीष्ुकौी मशीनकै 
चलने को अगवाज्गं एक-दूसरे मे घल मिल जाती है| इधर 
गाडी स्टशन पर स्केती दहै, उधरधीसू कौ मशीनखटसे 
सक जाती है । घमू जल्दी-जल्दी हत्यी धुमाने का प्रयास 
कृरता है, न्तु मशीन नही चलती । वह्‌ मशीन खोल- 
कर देता दै घौर खट्टसेवन्द केरे माये षो ठोक- 
केर वैर रहता दै 1] 


खारी सग उबली नमक्ीन मूंगफली । 


मां क्या जा बेटा? 


क्ट 
माँ तोरेसे नराशकया बठग्येहो? 
धीस्‌ म भी मम्मा 


[कु बेचन होकर वाली मशान ही चलाने सगत्ताहै 

वके ग्राउण्ड कौ आवाज भाती 
है स्क पर गुचरने लगते कि 
तभीषाते ्ठकेर भागती है 8ि गष्णुरसेष्ट्‌ तेता 
है ^] 


पारो (उसकी वारीदेनेको हाय बदा हए) क्यो कितना दोडाया? 
चदश (उसके दीनो हाय अपुमे 


दयम लेता जा) भव जरा मेरी 
बारी शुरू हूड्‌ है, देखना । 


[षारीके दोनो हाय वाधिकर, उन्हेषायेसे परकेड़, 
उंयत्तियो के मध्य अपने दायें दाय से आरी-सौी चलनात 
हजा वख्णु गाता है} 
कटम्‌ कटउञ 
सागर दउआं 
तर मेरी रानी 

तेरा नउया 


को षटु कि वहे को? 
पारो खरे को । 


पारो हेम नही सेवते । 


पारो: 
वरश्‌ : 


धीस्‌ " 


घीसू : 


मुलिथा 


घोसू : 


रामू : 


तुफान से पते / ११ 


[जाकर धीसूकफौ गोद मे भिर जाती है) बष्गु उसे 
खीचता है।] 
(दोनो को ठकेलकर) जागो, उधर दरगाह मे सेलो भौर मुस 
तंषम्‌ करो) 
(नही जाती, वही चिमटी रहती है) वख्श्र चुटकी काटतादै 
यापु | 
(उसे पूर्ववत्‌ घीचता हुभा) मृन्ने इतना दौड़ाया मोरमेरी वारी 
मायीतो यापूकीगोदमेजा वेटी। 
(उसे भौरभी जोरसे ढकेलकर) जा भाग ! मेषे जानन खा! 
ला घेव उधर दरगाह मे जाकर । 
[पारो पल भरके लिए अपने पिताके स्द्ररूपकी 
देखती रहती है । फिर उसकी दृष्टि मूर्घो कौ तरह मह 
बाये खड़े वष्शू पर जातीदहै ओर एक चंचल मुस्कान 
उसके नयनो से निकल कर उसके सारे मुख कौ प्रदीप्त 
करती हुई बिखर जाती है । उछलकर वह्‌ मष्शूकोष्ट्‌ 
चेतीदहै भौरष्टू लिया} ्ट्‌लिया} का शौर मचाती 
हुई भाग जाती है । बष्शू भी उसके पीचे भाग जाता 
रै 1] 
(बारी पे मशीन परे हटाकर समाचार-पत्र उठत हुए) 
कम्बख्त इस फिरकी को भी माज ही टूटना था) परसो गणेश- 
चतुर्थी है, भिरधारी दादा जान खा जाएगे-पीचों कुतं उनके 
सिलने वाल है| 


: तुम्हे तो गजट वाचने की पडी है । जाकर बदल कथो नही लाते 


फिरक्छी ? 
(समाचारपत्रं परे हटाकर) तेरा भेजा वरावर सही । फिरकी 
मिलती है चौर वालार मे--भौर वहा आजकल हन्द कोषा 
ज्ये को काटकर दस टुकड़े कर दे । 
[ रामु, एक तीस-यतततीस वपं का हूष्ट-पुष्ट युवक, गले मे 
बण्डी, कन्धे प्रर अंगौषछठा गौर घुटनो तक्‌ ऊँची धोती 
कमरमे वांधे स्टेशन की ओर से तेज-तैज्र भाता है। 
इकन्नी मुलिया के अग्ने केक्ता है मौर वाति चीमरुसे 
करता है । मूलिया पन्‌ बनने लगती है ।] 


सुना तैने धीम, मदनपुरे मां माठ भदयन कर कतल करि डरा 


१२/ तृफान से पहने 


मतिया 


#-॥ 


रामू 


मुतिया 


राम्‌ . 


द 


मुतिया 
मां 


धीस्‌ 


1 


मुलिया 


धू 


शिब्बू व 


राम्‌ 


शिम्बू 


सीगी युसलमानन ने 1 

(पान लगाना छोडकर) अर कहा ? कौन धनी के तवेला मा? 
उसी पाजी खोजा के तेवेला मा, भौरक्हा। 

सत्यानाश हो इन मूडी काटे हेत्यारे का! श्या मौर 
चकडिया 

मारेगये दोनो, एक हरिये बचा, व्ह भी भीति फांदि के, मुदा 
वायल बहू हह गरवा। 

बहूतेरा कहाथा गिरधारी दादानेकिमति नावह्यासेछोहि 
के, पर उन्हे तो जियादा पारक्य मोहथा। वदी कौन टारे 


राग्रु के 
षाग ह है, जिनमे ¢ गि --भिरधारी 
वदाका खास चेता । 
(मुलिमा के सामने इकन्नी एतत हए) उन पवो पत क्टाथा 
किनौक्री छोड भागो । (मुलिया से) दो पान भगामो, 
मुलिया । 


सचानर्केतौ भडकी आम दादा मौर फिर ज्र हरामी खाजेमै 


कहा, “तुम तोम 7 रहो, फाटक वन्दे रहेगा, कछ पुम्दारा 
यारभीवि र सक्िते 1” मृदा पहूलेही देल्लामा 
खोल दिया कायरने। बन्द ° चाङ-षटुरा से लैत 


ग 
इतने मुसलमान, भौर निहृत्य भर्या! अग-अगु काटिके रष 
दिया तरिदंइयन ने। मेरेतो हिरदेमे तभी से भाग-सी भग रही 
है 1 


भ्या लोगो कनै षन पानी मुषसमानो कषे तेषेलोमे कभी 
नौक्सैन करनी चाहिए्‌ 


भीषमेसेएक : 


दसरा : 
शि्दू : 
भीडमेसेतोघरा : 


शिन्बू : 


राम्‌ : 


शिष्ब्‌ 


राम्‌ : 


मुलिया : 


माः 
मुलिथा : 


तूफान से पहले / १३ 


सभी उस कायर खोजे-से तो नही होते, दादा । उसी मदनपुरे 
भें वह्‌ फलन्‌ पंजाबी भीतो है । पूरे एक दर्जन भ्या काम करते 
है उसके यहाँ 1 बार-बार गण्डे दल-बल लेकर भये । धमकी 
दीकिफाटकमन खुलातो हम भाग लगा देगे तवेतेको-- 
तलवार सूंतकर निकल आया वो पंजाबी, किट किसी मर्दं 
के वच्चे में हिम्मततो वदृ भगे। जान जोखिम में डक्तदी, 
पर तवेते का फाटक नही खोला । 
वह खुद दादा है मदनपुरे का । उसके तवेले को भाग लगाते तो 
वह्‌ सवके धर न जला देता । 
पर याग में रहकर उसकी लपटों से के दिन बचा जा सकता है, 
उनकी भी बारी आ जायेगी । 
भयो को मपनी दलवन्दो करके भपनी रक्षा आप केरनी 
चाहिए । 
निरी दलबन्दी ही नही । अपने भादयो कौ हत्या का बदला तेना 
चाहिए । 

[ मुलिया पान लगाकर शिब्बू को देती ह ।| 
भद्या होत हैँ जसे वल । चुपचाप भपनी राह चला जात दहै। 
किसी से मतलब नही राखत, मुदा कोई चेडे तो सीग भोकि देत 
है 1 


[पान की पीक सडक पर थुक्ता है ।] 


: (षान का बीद्ध क्ले मे रखकेर कन्धे पर रखे साफ़ से हाथ 


पोछते हुए) सोये हुए सिह को चेडा है इन मुसलमानों ने । भें 
भ्यो की हत्या का बदला जल्द ही लिया जायेगा । 
[जोश से भागे-मागे चलता है 1] 
(उसके पीछे चलते हुए) लिया जायेगा मौर जरूर लिपा 
जायेगा । दादा के पास चलो पहले, शिब्दू । 
[सभी जोशसे राम भौर शिन्ब के पी्े-पौछे चस्ते है । 
घीमरु लम्बी सांस भरकर फिर समाचार-पत्र खोल लेता 
है ।} 
(चिन्ताके स्वरम) न जने इन लोगोंके मनमेक्याहै? कीं 
घून-खराबा न कर ? 
तू चोर--अौर बाजार न जादो, धीसू ! 
न जाने यह्‌ मारा-मारी कवे बन्द होगी ? 


१४ तूफान से पहले 


धीसू 


भाः 


चीप : 


वदरी 


धीसू 
बदरी 


धीतं : 
बदरी : 


घो : 


बदरी 


जाने कृमौ बन्द भी होगी या नही ? पराच कते पड़ मौर मशीन 
फी फिरकी टूट गमी । 

[फिर समाचार-पत्र पने का प्रयत्न करता है ।] 
(उठकर कराहती हई उसके पास आ जात्ती है ।) निरयल 
दिया सारे भौगुन, फभी फिर्वी दूट गयी, कमी हत्थी टूट 
गयी, कपी सुई टूट गयी-मव इस मशीनमे धराहीक्याहै? 
पघीस-तीसर वरतं तो चल ली । यहं मब बुढां गयीरहै, से 
चट्टी दे 1 गजट छोड, ला एकवुर्ता मृह्न देम तुरेदेती हे। 
नही मा, तुम आराम करो । भव तुम क्या आंखें फोडोमी ?क्ल 
सीलूंगा। जानतोलेगानहौ गिरधारी दादा । दन्ही लोगोने 
तो उठाया है यह सब फितना-फिसाद 1 (फिर जैसे भपने-आपसे) 
तघलीग, शुद्धि, दीवाली, मुहरदम, गाय मौर चाजे का सवाल 
हटा तो साला यह भेंडओ का सवाल आ गया । इन लोगो को 
तो फिताद कराने गौर मपना उल्लू सीधा करने का बहाना 
चाहिए । ने जानि दस देश के वासियो कौ कब समक्न भयेमी । 
अरे भरद, एक-दूसरे को बुरे लगतेरह तोन लगाओ षण्डे | 

[बदरी प्रवेश करता है। लम्बा-तगरडा युवक है । एक 

दपतर मे क्लकं है । राष्टू-सघ का सदस्य भौर भडकीले 

स्वभाव का-- प्रातः साय लाटी चलाना सिषाता है ।| 

{मुलिया से) पूना काला सादा { (फिर घीसू कौ ्लोपडी पर्‌ एक 
दुष्ट डालकर, उसने सम्बोधित करते हृषु) क्यो जी घीसू, यह 
षया हरकत है ? तिरा नही लगाया तूने ? 

जिन लगाया है, उन कौन तीर मार लिया है, बदरी भदया ? 
समे तौर मारने कौ कौन बात है? मपना खज हमा हैतोक्या 
खुशी न मनायें ? इन साले मुसलमानो ने फले ज्ञण्डे लगायेर्है 
तौहम तिरे न फह राये ? 

फ़हरादए, सिर फोटिए-फोडवाइषए्‌ ! 
सिर फरटाव्वल केडर सै हरम भपना अधिकार तो नही छोड 
देभे? 

(पूरवेवत्‌ समाचार-पत्र पर दुष्ट जमये हए) मधिकार हमारा 
कौन लिये जाता है बदरी भद्या । हम क्षण्डं न लगायेगे तो क्ष्या 
हमारी वनी सरकार टूट जायेगी ? 


: दनं लियो ने काते शण्डे लगाये है" 


घीमु 


बदरी 


मुतिया 


धोस 
मुलिया 


घीसू 


मुलिया : 


घीसु : 


नियाज्न भिया 


धीम 


. षया हाल-चाल दहै शहर का 


तूफान से पहने / १५ 


उन्हे दुख है तो आप उन चिढारये क्षयो ? भरा आकाश ही नीचा 
होता है भदया। भापको राज मिलाहै, भापही कोनमना 
चाहिए । 

[मुलिया पान बढाती है !] 
तुम्हारी तो मति मारी गयी है) (पान लेकर पसे फेकता है भौर 
पान कल्लेमे रखता है) चार भाई जब आकर यहां षण्डा 
लमा्येगे तौ देखृंगा तुम क्या केर तेते हो? 

[रेट नज्ररो से उसकी ओर देखत्ता हुआ चला जाता 

दै।। 
मति तो नही मारी गयी तुम्हारी ?जलमे रहे क्या, भौरमगर 
तेर्बैरक्या?जबवे कह्तैर्ह तो लमा काहे नही लेते क्षण्डा? 
पहले तो बात-बात मे लगाते ये तिरगा । 


. मति तुम्हारी मारी गयी है । ज्षण्डा लगाने मे मून्चे क्या एतराज 


ह्‌ { सकता है ! पर मुसलमान इससे चिढते ह । 
शण्डा मुसलमानोकाभीतोटै। तुम्ही कहते ये कि इसमे हरा 
रग उनका दै । 
वह्‌ तो है। पर बहुत से मृ सलमान नही मानते। वे इस जीत को 
अपनी हार समदते हु 1 उनके लीडर अण्ट-सण्ट भाषण देते है। 
भके हए तो वेहैही, मने यहाँ ्तिरगा लगाया ओर भेराबर 
त्मी दरगाह मे किसी ने चिढकर काला क्षण्डा लहरा दिया तो ? 
भद {के तेवर तो तुमने देखे ही है, खून हो जययेयि यदी । 
हो जाये । इन मुसलमानो को भी. पता चले कि भदयो का लहू 
इतना सस्ता नही । 
[ीसू समाचार-पत्र फेककर क्रोध-मरी वृष्टि से मुलिया 
कीगोरदेखतारहै भौरभरे हुए गते से चित्लाताहै | 
मृलिया 1 
[स्टेशन को ओर से नियाज मियाँ दो पठानोको साथलिये 
आति ह। धीमू उनका सरभिवादन करता है :] 
--आइए, आष्टए, नियाज भियां ! (चारपाई घसीटकर उनके 
अगे करते हए) करिए, किधरसे भा रहे ह ? 


` शहरसे मा रहा हु, भाई { (साधी पठान यवको की.गोर.दणाया 


करते ए) इन वच्चो को लेने मया! ८२. 4 


>~. --~----*^~ 


१४८ तूरान ते पहचे 


घी 


माँ: 


धीम 


वदरी 


चीप 
बदरी 


घीमु 
बदरी 


धोघ्र 


यदरी 


जाने कभी बन्द भी होगी या नह ? पाच कुर्ते पडे मौर मणीन 
षी फिरकी टूट गयी । 


[फिर समाचार-पत्र पठने का प्रयत रता है ।] 


(उठकर कराहती हुई उसके पास मा जतौ है ।) निर्बल 
बिछिया सारे सौगुन, भी फिरकौ टूट गयी, कभी हत्य टूट 
गयी, कपी सुई टूट गयी-- मव इस मशीनमे धराहीक्याहै? 
पचीस-तीस वरस तो चलं ली! यहु अवे बुढा गमीहै, से 
चटरटी दे । गजट छोड, ला एक कुर्ता मृन्नेदे, गँ तुरे देती हू । 
नही माँ, तुमं आराम करो । भब तुम क्या मां फोडोगी ? क्लं 
सीलूंगा। जानतो लेगा नही गिरधारी दादा। इन्दी लोगोने 
तो उठाया है यह्‌ सब फिनना फिसाद । (फिर जसे अपने आपसे) 
तबलीग, शुद्धि, दीवाली, महरम, गाय भौर बाजे का सवास 
हदा तो साला यह भंडुभो का सवाल आ गया । हन लोगो को 
तो फिकाद कराने मौर अपना उल्लू सीधा करने का बहाना 
चाहिए 1 म जाने इसदेशके वासियो को कव समञ्च मायेगी । 
अरे भई, एक-दूसरे को बुरे लगते हँ तो न लगाभो क्षण्डे । 


[बदरी प्रवेण करता है। लम्बा-तगडा युवकटहै। एक 
दप्तर मे क्लक टै । राष्टू-सघ का सदस्य भौर भदकीते 
स्वभाव का-- प्रात साय लाटी चलाना प्िखाता है ।| 
(मुलियः से) पूना काला सादा । (फिर धीम को ज्लोपडो पर एक 
ष्टि डालकर, उतने सम्बोधित करते हृए) क्यो जी घीसू, यह 
क्या हरकत है ? त्तिरगा नही लगाया त्रूने ? 
जिन लगाया है, उन कौन तीर मर लिया है, बदरी भद्या ? 
दसमेतोरमारनेकी कौन नात है? अपना राज हटूमादहैतोक्या 
खुशी न मनारये ? इन साले मुसलमानो ने काले क्षण्डे लगाये हु, 
तो हम तिरे म फहराये ? 
फहेरादए, सिर फोटिए-फोडवाइए । 
सिर फटौव्वल केडरसे हम अपना अधिकार तौ नही छोट 
ठगे? 
(पूर्ववत्‌ समाचार-पत्र पर दुघ्टि जमाये हए) अधिकार हमारा 
कौन लिये जाता है बदरी भडइया 1 हम क्षण्डे न लगायेगे तो क्या 
हमारी बनी सरकार टूट जायेगी ? 
इन लीगिर्यो ने कति क्षण्डे लगाये ह" 


धीम : 


दरो : 


मुलिपा : 


धोमू 


मुलिया . 


धीम : 


मुलियां : 


घोर: 


नियाच नसिर्षा : 


धोस : 


तूफान से पहले / १५ 


उन्हे दुष है तो माप उन्हुं चिढरये क्रयो ? भरा माकाण ही नीचा 
होता है भ्या । आपको राज मिलाहै, भाषषही कोनमना 
चाहिए । 

[मुल्तिया पान वढती है ।] 
तुम्हारी तो मति मारी गयी है। (पान लेकर प॑पे फक्तारहै ओर 
पान क्त्लेमे रखता रै) चार भाई जब आकर यहाँ क्ष्डा 
लगाये तो देषंगा तुम बया करलेतेहौो? 

टद नरोसे उसकी ओर देवता हुमा चला जाता 

है।] 
मतितो नही मारी गयी तुम्हारी ? जलम रहे क्या, भौरमगर 
तेवैरक्या?जववे कहते तो लगा कराह नही तेते क्षण्डा? 
पहते तो वात-बात मे लगाते थे त्तिरगा । 


; मति तुम्हारी मारौ गयी है । श्षण्डा लगाने मे मृञ्चे क्या एतराज्न 


ह्‌। सकता है 1 पर मुसलमान इसमे चिढेते है । 
पण्डा मुसलमानोकाभीतोदहै। तुम्ही कहते थे कि इसमे हरा 
रगं उनका दहै। 
वह्‌ तो है 1 पर वहत से मू सलमान नही मानते। वे इस जीत को 
अपनी हार समक्षते है । उनके लीडर अण्ट-सण्ट भाषण देते है। 
भङ्के हए तोवेहही, मने यहां तिरेया लगाया भौर बराबर 
न्मी दरगाह मे किसी ने चिंढकर काला क्चण्डा लहरा दिया तो? 
भद६५ । के तेवर तो तुमने देखे ही है, खून हो जाये यदी । 
हो जार्ये 1 इन मुसलमानों को भी परता चते कि भद्यो का लहु 
इतना सस्ता नही । 
[घीसू समाचार-पत्र फंककर क्रोध-भरी दृष्टि से मुक्लिया 
फी भोर देखता है मौर भरे हृए गले से चित्लाता है: | 
मुलिया। 
[स्टेशन की भरसे निया भिर्या दो पठानो को साथलिये 
अते ह । धीसु उनका अभिवादन करता है :] 
-आङ्ए, आद्ृए, नियाज मियाँ ! (चारपाई घप्ीटकरे उनके 
आगे करते हुए) करिए, किधरसे भा रहेर्है? 
शहर से मा रहा हं, भाई { (साधी पठान युवक को.ओोर इथारा 
करते हुए) इन कच्चो को तेने गया. 1 (--:> ^ - 


( श म्कश 


ध 
ष्या हाल-चाल दै शहर का ( ९. ५ 
भया दा ट ह # कः क ५ 


4 ^» ॥ 
° 


१६ / तुफान से पहते 


निया भियां 


चीप 
निपाच भियां 


परी : 
निपा तिर्या : 


धीम . 


निपाद मर्या 


पोगर . 


अरे भाई, क्या हा्-चाल पुख्ते हो ? तुमसेक्या छिपा ? 
सभी कुतो आ जाता है मखवारों मे । भाईको भाईकाटर्हा 
है + फिसाद तो हिन्दू-मुसलमानो मे पहले भी हुए, लेकिन एसा 
भयानक भौर खूनी पसाद पहले कभी नही हुमा । (क्षण-भर 
खाते ह) कलकत्ते का हाते तो तुमने पडा ही ष्टोमा! नन्दे 
मासूम बच्चोके सीनेमेष्ठुरे भोके ग्ये। भौरतौ की छातियां 
काटी मयी । वेकसूर बच्चे-वूढो को चार-चार मजिते मकानोसे 
नीचे फेंका मया, जिन्दा जलाया गया । 
कलक्तेमेजोहूुभा, वही वम्बरईमेभीहोरहाहै) 
{एक पठान युवके की भोर सकेत करते हुए) इस रमम का बढा 
बाप वहाँ गिरमाममे एक सेठ के यहां चौकीदार था, चुटटी धर 
गया हमा था। क्तौटनेषर स्ते तो मालुम था नही किया 
भाई-भारके लहु का प्यासा है । वह सीधा चला अपने सेठ के 
यहाँ 1 रास्तेमे पत्थर मार-मारकर मार डला जाललिमोने। 
इससे भी नौ नभरातोष्टुरो से उसकी तडपती लाश केरे जघ्मी 
क्रियाभौर इख इस बातत काहैकि थौरतं मौर वच्चे मपनी 
चिडर्बियो से देखते यं मौर खुश होते थे । 
(लम्बी सांस भरता है) भोले-भाले लोगोके दितो मे च्हरभर 
दिया गयारहै, नियाच भियां! 
ये लोग नही जानते वि किंसौ जगह एक हिन्दु मारा जाता है 
ततो दूसरी जगह्‌ एक मुसलमान कौ कत्र तैयारहोतीहै। अगर 
किसी जगह एक मुखलमान के धुरा भोका जातादहैतो द्री 
जगह्‌ एक हिन्द खजर का शिकार होता दै । ये लोग क्यो नहीं 
समञ्लते ? सरकार क्यो कु महीं करती ? लीडर कयो कु नही 
क्रते? 
सरकार यही चाहती है मौर लीडर बिल्ली को देवकर भी 
कदरूतरकी तरह आं बन्द क्यि हृएरह। पह्‌ स्वतो या 
ही! 
सरकार काक्या जात्ता दहै ? धुसमे विनमारी डालकर जमाल 
तो मलम यीदै) लीडरो कां भीश्याजाता दै ? सपने दीवान 
यार्नोमे मारामसे बैठे, भटदकीते फयानक्नाददेते है| उनका 
साराम मौर उनरौ सीढरी कायम रहे, मौत तो हम मरीवोषी 


दै 1 
सारे देश कौ वदर्िस्मिनी है, बावा { मादादौ कौ सासलौ नहीं 


निपाद निपा : 


धोस : 


निपा मिं 


धोस 


नियाच मियां : 
धौ : 


निया मियां : 


घीष . 
निया निर्या : 


धोस : 


तूफान से पहते / १७ 


किभाईको भाई काटने लगा। 

(लम्बी साँस भरकर माथे को ठोक्ते हुए) न जाने खुदा को क्या 
मंजूरहै? मे तो इन वच्चोकोते आया, इस सूनी फिमादमे 
कम्बस्ती तो इनलोगोकी है। वेचारे चौकोदारी करते ्ह-- 
दन्दके धरकी भी, मुसलमान के घर की भी! भाम मुसलमान 
तो पतलून-कोट पहनकर यच जाति हँ । यह परान वच्चे तो छिप 
नही सक्ते, मारे जते ह। 

यही हात हिन्दुभो म भयो काहै। अजही मदनपुरमे भाठ 
भदयो कौ हत्या करदी वहां के मुसलमानोने। 

दूधवाले, फेरीवाले, चौकीदार, डाकिये, भोले-भाले रही-पही 
लोमतोमारेजा रहे हं इन फिसादो में! 


[उठकर चलने लगते हैँ ।| 
(उनके कन्धे पर हाथ रखकर उन्हे रोकते हुए) नियाज् भिर्या | 
[नियाज़ भियां स्के जाते ्हु। धीमे स्वर मे धीसू कहता 


हे | 


. म कहता था, तुम न दरगाह पर काला षण्डा लगाना वावा, 


मदनपुरेमे जो भेद्ये मरे है, उनमे हमारे शयाम मौर लकया 
भीथे। 
इन्ना लित्लाहे व शन्न हलेहै राजन ! {लम्बी सांस भरकर) न 
जाने इस दुनिया का क्या होनेवाला है ? 
र्हा के लोग भी कू विफरे हए ह बावा, इसलिए मैने कहा था 
किं काला क्षण्डा"-“ 
नही भाई, हमे क्या लेना है इनं काले-सफद क्षण्डो से ! कलन्दर 
साई इन्सान-इन्सान को वरावर समङ्चते थे । उनकी दरगाह पर 
हिन्दू क्या, मुसलमान क्या, सभी भते है, मौर मनकी मुराद 
पातेहै। 
नह्‌ जरा हयात का उर था" 
जवान लडका है, भडकीली तबीयत का, भौर अक्ल नामको 
नही, लेकिन तुम फिक्र न करो, म भाज ही उत्ते उसकी ननिष्टाल 
भेज दूंगा । 

[चलते है ।] 


(फिर रोककर) निया मिर्या^““ 


१९८ | तूफान से षहसे 


निमाज भिर्या 


घीष: 


[निपा मियां किर सक्ते है।] 


: (समीय अक्र प्रेम-भरे विनीत स्वरम) निया भिर्या, मेरा 


कहामानोतोतुमवुछ दिनके लिए फटी चले जाभो, भवा । 
मिरधारी दादा माजकल बड़े गुला भगत बने हए द। म्यूनिसि- 
परलिटी के लिए खड़े दोने जार्हैहु भगली यार, सव जगह 
यरयस क्षण्डे लगा दिह उन्होने । हालाँकि स्वयं महात्मा माधी 
नेका कि मुसलमान चिदृतेहोतोन लगाओ त्तिरगे, पर 
इस समय उनकी कौन सुनताह ? येसवतिरेगे देखकर किसी 
मुसलमान को जोशं भा गय भौर उसने दरगाह ¶एर काला 
ह्ण्डा"“- 
तुम चिन्ता न करो, घीसू । कलन्दर साद की दरगाह किसी पार्टी 
का भवाडा नही वन सकती । हिन्दु, मु्लमान, सिख, ईसाई 
--सवके लिए वह खुली है--षय पर कलन्दर साई काही 
ज्ण्डा ज्ूलेमा । किसी जाठ, चिरादरी, पार्टी थाकोमकानही 1 
इस मस्ती के हिन्द्र तो हमे अपने भाइयो से भी यकर समन्ते 
र्हेरै। 
[चले जते र्हु।] 
(वापस आकर अपनी जगह ठते हए, ज॑ ते भपने मापते) लेकिन 
दम खूग-खराबामे तो भार्टृही भार्ईका गलाकाटरहादै। 
कने यह पृषता है कि तुम किंस पार्टमेसे हो? वस, बुदिय, 
धोती, दादी या अचकने देखकर छुरा भोक दैते है । 
[आकर फिर कुर्ता उठात्ता है, किन्तु फिर उसे रखकर 
समाचार-पत्र हाय मे तेता है । पर कुरते सीने भथवा पत्र 
पढ़ने मे उसका मन नही लगता । उठता दै, जाकर भस 
की पीठपरप्यारसे हाथ फेरता टै, भैस फुरेरो लेती है 
ओर कीचड मे लिथड़ी हद दुम धुमाती है। दूसरे क्षण 
चीसु की कनपटी से लेकर गरदन तकं उस कोद का 
निशान वन जाता दहै 1] 


: (किरभंस्तकी पीठ षरप्यारमे हाय फोरकर, ददंभरी पुस्काने 


से) तुमे भौर दने लोगो मे कर्द अतर नही { अपने भला 
चाहने वाले को ये बुरा समक्षते ह । 
[दर्गाडोकेभानि कौ भावाज्र मातीहै 1 दस्पाहको 
रोर से, अर्थात स्टेशन की भिन्न दिशा से, एक भेषया 


श्रेया 


धोसु 
भहा 


धोस 


घीष 


मुलिया 
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भागा भता भौर दो पैसे मुलिया के सामने फकता 
।] 

तनिक जल्दी मुलिया 1 
[मु्तिया जल्दी जल्दी पान लगाती है ।| 


(घमू से) यह तुम क्या मूरखताई कर दहे हौ घीमु, शण्डा काहे 

नही लगाते ? दादा बडे गुस्सा रहै । सभाहो रही है उनके 

आंगन मा । भिरगव से उनकी मण्डली भी मायी हुई है । श्यामू 

ओर लकडिया की हत्या ने हिला डाला दहै दादाको। तुम्हे 

बुलाया है उन्होने सभा मा। 

मृञ्चे नही जाना है उस सभामे। 

तुम जानो, मुदा हम कंदे देते है, गुस्सा बहूत खराब है दादा का । 
[मूलिथा पान लगाकर देतीहै। उसे कल्ले मे रखता 
हुमा वह भाग जाता है ।] 

(कुतं से कनपटी का ज्ञाग पोते हुए) दादा मौर उनकी 

मण्डली न जाने ससारमं इन दादाभां का कत अन्त होगा) 


[फिर जाकर कुतं सीने का प्रमापसर करता है, पर काममे 
उसका मने नही लगता । मां बरावर कुर्ते सीती रहती 
है। एक कुर्ता उठाकर मुलिया को देती है ।] 


मुलिया ले, धीसू के तो पर नही दिक्ते। एकत सीदे। दादा 
सिर हो जयेगा। (धीसूसे) देख वेदा, दादाजी किति ह 
फर ले । उनसे वैर मोल लेकर हम हां कितने दिनं रहि सक्रिति 
ह? ब्मण्डालमायते जो कोई हमे मारनेभयेगात्तोदादाके 
यँ रहते, क्या वहु बचकर जायेगा ? 
तुमतो पाग्तहो। हमे कोरबा मारेमा? परये सबेक्नण्डे 
लगाकर जो ह्न लोगो को चिडाया जा रहा है, दसद फिफाद 
तोहो सकेता ह \ हम न मरे, कोर मौर मरेगा । म शस हत्या- 
काण्डम भाग नही ये सक्ता। 
[समाचार-पत्र उव ततार मौर बवरामदेकैस्तम्भसे 
पीर लगाकर पठने लगता है ।| 


सारा दिन यह्‌ गजट वांचते हो मौर भपनासे दर बधतेहो। 


दादाफीडेरसिमोम काम करने वाले भंश्याके पारमे श्छगजट 
मे जो उल्टी-सीधी बातें छपी ह, जानतेहो दादाने उनका 


दूसरा : 


घी 


पहला 


घोसु 


माँ. 
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निर्दोष मौत के घाट उत्तर गये भौर वम्बर्ईमे उतररहेहै।ये 
गोरी सरकार के गूं है, गुं । 
वे लोग काग्रेसियो पर यही इलजाम लगाते? 


[मुलिया पाने बनाकर देती है । पहला कल्ते मे रखता 
है ।| 


(समाचार पढते हुए जैसे मपने आपसे) दोनो गोरी सरकारके 
हाथमे खेल रहे है। 

(पानं चवति मौर सिगरेट होठो के कोन मे रखते हुए) अग्रे 
कीतोछायाददूर भागते मौर निहृत्य हन्दुमो कौ पीरमे 
षटुरे भोक्ते हँ, यह आज कालवादेवी मे क्या हुभा ?टक्सीमे 
मशीनगन रखकर बेगुनाह लोगो पर मोली चलाते गये { वह्‌ 
दस वरस की लडकी, वहं क्या कप्रेसमेथी? मौरवै हिन्दू 
जृलाहि, जिन्हँ हिटलरी बर्बरता से इन कसाइयो ने उनको 
प्षोपडियो मे जिन्दा जला डाला, जिनके भागि हुए बच्चो को 
लाठियां मारमारकर फिर आगमे जक्ोक दिया, क्यावे काग्रेस 
ये ? पिषटले फिसादो के भूते हुए रै ये मुसलमान, समन्षते £, 
गाजर-परूली को तरह हिन्दुमो को काट देगे । लेकिन मै वता 
दूं--हिन्दुभो ने भी अपना स्गठने कंरलियाहै। छ बरससे 
हमारा राष्ट सघ हमे इनं कमाइदयौ के हाथो से अपनी माँमो- 
घहनो की इज्जत वचाला सिखा रह! है ! अव यदि एक हिन्दू के 
छुरा लगा तो दस मुस्तलमानो के ष्ठुरे भोके जाएंगे, एक हिन्दू 
बच्चामारागयातो दस मूसलमान-चच्वे मौत के धाट उतारे 
जाएुमे, एके हिन्द देवी का अपमान हआ तो दसत मुसलमान 
ओरतो की वेडज्जती की जायेगी } 


[मुलिया दूसरे को भी पान-सिमरेट देती है भौर दोनो 
जोशसे बातत करते चले जतिहै)] 


हिसा ""हिसा"ˆ हिसा" ˆ“ दन सबके सिर पर यह कंसी हिसा 
सवार दहै 1 इन्हे कौन वेताये कि यहु हिसा तो अपना ही गला 
कोटनेके बराबरहै? मुसलमान वच्चोको हेत्या क्या अपने 
बच्चो की हेत्या नही ? भूसलमान आओौरतो का अपमान क्या 
अपनी मां-वहनो का अपमान नही ? 

(केराहती हुई उती है) म कटेती हू, घीम्र्‌ थोडं दिनं को भपने 


२२ / भूफान से पहले 


मुलिया 
चोसु 
मुलिया 


भुलिया 


पाते 
मृलिपा 
पाते 


पीपर 


पिण्ड 


गाव क्यो न चले जाये ? ह्णा तो जितने देखो उसके ्िर्‌ पर सूरन 
सवारहै। 


[कराहती हई फिर जाकर चारपाई पर लेद जाती दै । | 


पारोकेवापू, हम तो इसी घडी हया से चल देगे । 

कहां चल देगे ? 

नपने गाँव, भौर कहां ? 

वहां क्या मुसलमान नही या एते हिन्दू नही ? देश मे एता कौन- 
सागांव है, जहाँ हिन्दु के साथ मुसलमान या मूसलमानो के 
साथ हिन्दू नही वसते ? आग जो नगरोमे लगी है, उसकी लपटे 
क्या देहात मे न पहुचेगी ? (फिर जंमे अपने आपसे) छ बरस 
लडाई रही । न्गरतोदरूर, किसी माव तकमे फिस्ाद नही 
हुभा । अब महामारी कौ तरह यह्‌ मारा भारी शहर-शहर क्यो 
फल गयी ? त्रिटिण सरकार जव चाहती है कि भासे भाई लदे 
ौर उसको सेना के पांव हिन्दुस्तान मे जमेरहैतोक्यो न यह्‌ 
सवे खूने-खरावी होगी ? (फिर मुल्ियां से} भागकर इससे जान 
न चचेगी, मुलिया । 


: तुमते कौन माधा फोडेगा । दो अच्छर क्ष्या पठ गये ही, गाधी 


वायाके कान काटते हो! वस तुम्ही एक जान-पाण्डे हो, माकी 
सपनेता तो जानो मूर्ख! तुम रहो दयां ॥ मँ तो अपनी वच्ची 
ष तेकर अन दही चती नायी । 


(पासेभागी भागी भाती द1|] 


यापू"“"यापु "हमे एक कालापटुका दो" 

सासा पटुका"“ षाला पटूका कया करेगी रे" 

हम भी यासा क्षण्ा समापने । वन्य लगारहादै कालाण्डा 

अपने घरेम] 

धत्‌ पगवी*“"यल वंठ उधर ] 
{पप्वे भ्न्यमर्नए-म जाकर दीदषर डे साय ठठ जते रै। 
फिररदवमर्देयकरभाय जानोदै। मुत्लिपालातटेन सा, 
उने जस्र सरषादीटै पोटयदररोदषीओोरमे 
बसोग वानं कर्ते मातेदं । निन्द उन मवे मामे 
1] 


पहु भैष्यामोयोमादुनटैः भार । तव षोकते हु.जदपाी 
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सिरसे गगर जाता} अपने भिरधारी दादा भौर उनकी प्‌ 
भिर्गावि की मण्डली जो कुछ जज कर रही है, यदि कुठ दिन 
परते करती भौर नियाज मियां भौर उसके उत सिर पिरे बेटे 
की बरुलाकर डंट देती तौ केभी सको नौयत भी न आती । 


[धीसू के बरामदे से ज्िलमा घसीटकर उस पर वरु जाता 
है, शेष कुछ लोभ उसके इर्द-गिदं वठ जति हैँ भौर कृष 
वहे रहते है 1] 1#1 
आज भी चलाकर यह फंसला कर लिया तो अच्छा रहा" भष $ 
लोग भौर दो दिन चुप रहते तो किसी दिन देखते कि ्योपडियां 
जली पडी है । ओर आपके वीवी-बच्दे घठुरो से घायल तडप रहे 
1 वडे जालिम मौर कापर मे लोम, भेद्या ! 
दूसरा कभी हौ हुम नियाज़ मिवा को एसा न समन्ञती थे ) 
तीसरा अरे, वहएकहीहरमीदहै) दो पठान वेह भथाजभीलायाहै। 
मने इन अपनी आंखो से देखे है । 
घ्रौया गौर वह्‌ हयातु" "वह्‌ उसका सिर-फिरा बेटा, कल मेरे सामने 
उसने हाथ भरकाष्टूरा खरीदा। मेने एूछा--“श्या करोगे 
इतना वडा छरा खरीदकर ? सरकार पकड तेमी {“ कहने लमा 
"बकरे सिव्‌ क्र्गा ओर काफिरोकौ इस सरकार की एसी, 
की तंसी 2" 
शब्द (गोधमे एक हकार भरकर) हं । तो ह्‌ हमको चकरा समञ्च 
र्हाहै! लेकिन वेदा को परता चल जायेगा किवकरे प्िह्‌भी 
बन जाया करते है । वह करे पठान इकट्ठे ` 
धोघ्र॒ (जो इस भीचमे वरावर मागे वढकर कुठ कुमे का प्रयास 
करता है) अरे भाई, वे पठान तो चौकीदार ह| उधरसे उर- 
कर इधरथागयेर्है। 
पहला जीहां, चौक्रीदार ह । जव यहाँ तुम्हारा गौर तुम्हरे बीवी- 
वच्चो का गला काटेगे तव पता चलेगा“ 
पचिवां (जोदटस वीच मे बरावर सडक प्र खडा देख रहा था) अरे, वह्‌ 
देखो, द्वयातू दरगाह पर काला ण्डा लगा रहा है । 
शिन्व्‌ (जसे रबडके तार कै खिचावे से उचककर क्िलगे से सडक पर्‌ 


जा खडा हौतारहै) मे न कहता गुपन ङ्स सकस 
माबादी इकट्टी कर लाये ह वमे स पोप, 


[सभी उछलकर +. 
न ॥ 


४ 


२४ / तूफान भे पहने 


घीस 


मुलिया 


माँ 


हैविसीमे हिम्मत नि भिरधारी दादा माज्ञाईेमौर वह्‌ द्न- 
वारकरदे | दादाभोवे दादा है मपने भिरधारी दादा! हर 
हरे महादेव 1 
[रामनेमे भी "हरहर महादेव 1" षा णोर होता है, 
खो क्षण प्रति शण समीप भातः जाता है ।] 
दरस हात्र बे यच्च कोभी मासूम होगावि हिन ववरे दही 
नही जो हरफिसाद मे चिवह्‌ विय जाये! वेभी किह वन सक्ते 
है| 
इस समय तो दोनो गीदड ह । 
विकिन कोई उसकी वातत नही सुनता 1 पहला जोश से 
"हर-हर महादेव 1* का जयकारा बुलाता हुमा सगे 
दृता है । शेय उश्का भनुकरण करते हुए उसके पचे 
जाते है । घीूसडकमे भा खडा होत्ताहै।] 
(निभिपभर के लिए सडकमे यडा दवता रहता) अरे ये 
लोग दरगाह षौ भाग लगाना चाहते हँ 1 निया्त मियां 
बेचारे" 
[समाचार-पनं वरामदेमे प्तंकक्र भागता है।| 


(सपनी चौकी से छलांग लगाकर सडक पर भा जाती है।) ठम 
परायेवेषटेमे क्यार्व॑र डारितहो? मरने दो इन पापियो 
को। 

[उसके पीचे जाती है ।] 

(उसके पौचचे जाती हुई) वेटा॒ वेदा * वहु" वहू" । बहू ¦ 
[इसके वाद बु क्षण तकं वंकग्राउण्डमे प्रति्हिसासे 
पापल भरीडकेनारो, जयकाये, मारपीट ओर्‌ गाली- 
गलौज का णोर मचा रहता है । स्टेशन पर शाडी अकर 
स्कतीहै। उधरसेभी लोग तेरह निया भियां के 
साथ का एकं पठानं युवव अपनी जान के भयसेअन्धा- 
धुन्ध भागा भता है भौर उसके पीछे हिमकं भेडियो की 
तरह लाटिर्यां, चाकू मौर द्टुरे लिये वख भेहया मीर 
दुसरे लोग भागे जति है 1 

सहमे मौर डरे हश्‌ परो गौर वख्ण्र बति हैँ मौर भुसं 
की कोष्डीमे जा छिपितेरहै, यायो कहिए किपारोवष्शर 


रम्‌ 


धौसु 


शिम्ब्‌ 


वदरी 


धीम 


निपात भियां 


धी 
वदरी 
निपा भियां 


रम्‌ 
घीष 
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को छिपा देती है 1 तभी दरगाह को भोर से लाटी चलने 
की आवाज आती है । अपन पी नियाल मियां को लिये 
हुए लोह मे लथपथ, घायल धौसू लाठी से आक्रमण करने 
वालो के वार वचाता गौर षीद हेटता हुआ प्रवेश करता 
है! रसमू, बदरी भौर शिन्तरू आक्रमणकासियो के मागे- 
आते ई ! साथ-साथ सहुमी, उरी, रोती मुलिया भीहै । 
रापरकेभरधूरवारस्तेघीषूकीलारी पिर जात्तीरै भौर 
वह्‌ नियाज् मिं को क्ञोपडी के स्तम्भ जौर अपने मध्य 
लेकर सबके सामने छाती तानक्र खडा हो जाता है 1] 

क्यो अपनी भौत बुलाति हो धीम ? छोडो इस्त मयेच्छ को । जहाँ 

इसके साथी गये है, उही इसे भी जनि देभो । 

तुम लोग नही जानते तुम क्या कर रहे हो ? 

(उछलकर भागे बढते हुए) हम अच्छी तरहं जानते ह, हम क्या 

कररहेर्हु) 

इनके लिए हम काफिरर्है भौर हमे मारना इनके मज्रहव मे सवान 

है। इनके लीडर काफिशेको मारनेकी तबरलीग करतेहैगौर 

काफिसे को मारने वाले मुण्डो कौ शहीदो का दर्जा देते ह । हमारे 

लिए भी ये मलेच्छ हँ मीर इन्हे यमके धर पहुचाना महादुण्य 


है। 

कोई काफिर नही, कोई मलेच्छ नटी । सव इन्सान है । सव भाई- 
भाई है) 

इस धृढ के लिए वयो मस्तेहौ धीम? तुम इन्हे अपनी प्यास 
युज्ञाने दो ष मजवजीकरक्स्गाभीव्या? हयात्त मौतबे 
बाद 
(निया मियाँ कै बातत का उत्तरन दकर पूर्ववतरमू भौर 
वदरी से) इत युड्ढेन पुम्हाराक्या विगाडारै? 

भण्डी वाङार के अनमिनत वच्चै-वृूढो ने मुसलमानो का क्या 
विमाडाथा? 

मूसलमानो वे इलावो म हिन्दुभो वै साथ यदी हो रहा है 1 सपने 
गुनाह का पल हमे भागना होगा । तुम क्यो नाटक सपनी जानं 
देवे हो, धीमू ? 

तुम हर जाव पीमू, नही ते.“ 

(सीना त्तातकर) तुम निया मियां बौ कत्त करना वाहते ष! 
सुम नही जनते वि सन बाद्यने पिमदमे दसो प्तोरने एक 
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पिरधारी 


रामू 


गिरधारी 
राम्‌ 
गरिरषारी 


काफिर फे यच्चे वो मुसलमानों पर पजौ से वयाया, पाक्ना-पोमरा 
अर परमान चाया मौर यह्‌ काफिर वुम्हारे सामे पादै! 
उश्षकौ लाश सै मरकर ही तुम यकौ सि जा प्षयौने ! 


[उक दण पिरधारी दादाका पेष हभ ्टुस घीमूके 
सीनेमे भ न्नगतादहैमोरपीपरू माधा सक भौर माधा 
सरामदेमेनिरतां ह 1 मुलिया ची मारकर उस परभा 
गिरती दहै! दूसरे क्षण गिरधारो दादा सामने भाता है। 
निया मिमाने धतीटकर वपने साथी षो देता दै भौर 
पलं भर बाद वक्-प्राउण्डमे नियाङभिपांकेगिरयेके 
साय उनकी आवाज ---“बुदा तुम्हे नैक हिदायत दे 1” 
` "वायुमण्डलमे मून जाती 1] 
(भचेत घीसू की अर देखते हुए) लातो वै भुत यातोसे भी माना 
करते हँ? दतने जने मुंह वाये तकरहैये मौर यह्‌ पटर-पटर 
चकेजारहाया {प्यक मोर देखकर) कमो, कर्‌ दिपा 
सफाया उने सव वाजियोका? 
[सभो जत्तिर्है+ भिरधारौ दादा एक ठोकरधीमू फे 
लगता है) 
वद्ध हिमायती वना परिताथा निय मिका) देखलिया 
मजा भिरधारी दादासे षैरमोललेनेका? 
[उपेक्षा से घीस्रूकी योर देखकर चलता है । चवराया 
हअ! रामु वापस भागा भाता दै +] 
दादा, एयाम्‌ ओर लकडिया तो चले आवत रह! ओर तुम कहत 
रहे मदनपुरेमांतौ क भेडया नाहि मरा 1 
हमे सभेरेहौ फोन आमाथा । किसी नेयोही उडादी होगी । 
{षछतवि के साध) तौ इ सदे नाहक हज ? 
गो गा, अच्छा हभ ! मदनपुरेमेन सही तो भण्डी बाजार 
आर रहमान गली मे दीसियो भये कत्त हुए 1 इससे पहले किं 
शत्रु तुम्हारा गला काटे, तुम उभव देदुजा दवा । भेइये तो 
तन तक ग चौक्ते, जव तक वहु हयार उनदे सनो मेष्टुरान 
भोकता \ सुस्त वैल को चलाने के लिए उनकी इमो पर 
चिकोटी काटनी ही पडती है ! इस वस्तीमे ्भ॑दयोको भी इसकी 
चरूरतथी) बया दमातरूने छुरामे खरीदाथा-“ ? क्या वहु 
पाजीवुदढ। पठान दकट्ठे न कररहा था तो चलो" । 


मुलिया 


घीसू 


तिस्ये 


राम्‌ 


॥ > 


निरधारी 
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[उपेक्ला से षीस की गोर देखकर चकला जाता है \ ] 


(उठकर चीखते भौर सिर पीटते हए) भौर प्रूठी खबर पर तुम 
पापियो ने यहु हत्याकाण्ड मचा दिया} (माथे पर दोहत्यड 
मारतीहै ओर धीसूमसे लिपटकर कहती है) कहाथा जल 
मे रहकर मगर से वैर न ठानो ! अव हुमे विसके सहारे छेड- 
कृर जाइत हो ! 


[रोती दै । मां भाती है ओर धसू को भवेत पड़ देखकर 
पछाड खाकर भिर जाती है 1] 


(आंखें खोलता है । उठना चाहता है, पर उठ नही पाता । बड 
कष्ट से जबान होठे पर फरकर कहता है ) रोकरे मेरे रास्ते 
को कठिन न दना, मूलिया ! यह्‌ रोने कौ नही, खूर होने को बात 
है ! तेरा पति अपने निर्दोसि भाई फी पीठमे य भोक्त हुए या 
अपने भाई के वच्चे का गला काटते हुए नही मर रहा, वहु मर 
रहा है, अपे भारईकी रक्षाकरतां हभ, उसके कुटुम्ब को 
वाता हुमा । 


[फिर बेहोश दहो जाताहै। रख व्यक्ति हयात के शवको 
उठाये हए लाते है । साथ-साथ गिरधारी दादा भी है।| 


लिटा दो इस पाजी को इसदेः पहलू मे ! जानते हो तुम सबको 
क्या वयान देना? 

ईकिहयातूने काला क्षण्डा लगाया तब घीसू ने उसेटोका। 
दसं पर हयात ओर पठान ष्टुरे तेकर दौड पडे भकऊर मारा- 
मारी हीइ गमी । हयात ने धीसू को मारा। 

हां ! हयातू ने घीसू को मारा। (जु्लिया से) जानती है मुलिया, 
तु पुलिस को श्रेया वेयान देना है ? अमर पे भपनी भौर 
भपनी बच्चीकौ जान प्यारी है तो कान खोतकर सुन से-- 
धीभरूने हयात को काला कष्डा लगाने से रोका भौर हयातूने 
घोसूके्ुरा भोका । एकं शब्द भी दधर-उधर किया तौ जीते 
जी शवा दूंगा धरतीमे } जानतो है गिरधारी दादाको! 
{पने साचियोसे) देखो सडक के दोनो मौर पहरा लगा दो । 
कोई इधर न भाने पाये) पलिसं गाती होगी, मैने फोन कर दिया 
है । 


[बदरी भागाभातादहै।] 
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पाफिर के वच्चे षो मुसलमानों मे पंजो से मचाया, पाला-पोपा 
भौर परवान चढ़ाया मौर वह काफिर तुम्हारे सामने घडा है! 
उकी सराण से गुखरकरही पुम हसकोमे जा स्रफोगे । 


[उसी छण गिरधारो दादाक फेकाहृशष्टराप 
सौनेमे आ लगतारहै भौर पीपर भाधा सडक ८" 
यरामदेमेमिरताहै। युलिया चीख मारकर 
गिरती है । दूषरेक्षण गिरधारी दादाग 

निया मियाँ को पसीटकर सपने सा" 

पल भर वादरवंक-प्रादण्डमे निर 
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मुलिया (उसके सिर को आरामं सते धरती पर्‌ चकि देतीहै बौर 
सिसकती हई कहती है) षख्शु कोर्मे मपनी वेटीकी तरह्‌ 
पालूंगी, मेरा विश्वास केरो । 


[धीमरुएक बार आघ खोलकर सन्तोप-भरी दृष्टि से 
उसकी ओर देखता है, फिग उसकी आंख बन्द हो जाती 
रह। माकौ वेहोशी ट्टती है भौर वह रोती हुई भौर 
वेटा** वेट" * `पुकारती उसकी गोर बढती है \] 


[सहसा पर्दा भिरता है।| 


२८ ( तूफान से पहते 


दरी 


मिरधारी 


धीस्‌ 
मुलिया 
धीय 


॥ 31 


पारो 
मुलिया 


धारो 
धोषु 


1 


मुलिया 
घोसू 


क्योमिला वष्र? 

सब जगह दृढा है, गिरधारी दादा, कटी प्ता नही चला । न 
जाने कौनसे विलमे समा गया? 

कोर बात्त नही । विल से निकालकर सापके वच्वेका तिर 
कुचला जायगा । जाभो, तुम अपने अपने पहरे पर । रम पुलि 
को देवता हूं । इधर कोर न आने पाये । (जाते-जाते मुलिया 
से) याद रखना, मुलिया नही जीती को गडवा दंगा । 


[सब चले नाते है, घमू फिर बडबडाता है] 


आरहारहैमैदेखरहाहुं,भारहाहै) 

(रोति हृए) कौन आ रहा है ? 

(दाति पौसकर उण्ने का प्रयास करते हए} एक तुफान आ रहा 
है 1 भयकर तूफान मा रहा है । जिसमे ये सव दादे, ये गण्डे, ये 
धमं भौर जात्त पत के दपं ये गरीबो का लोह चूसने वाले पूंजी 
पति, ये भोले भोले लोम को लडवाकर अपना उल्लू सीधा करने 
वाचे नेता-- सवे मिट जाफेगे-एक नयी दुनिया बतेगी, जिसमे 
गरीवो का, मजदूरोका राज होगा, जहा हिन्दू-मुसलमान न 
होगे । काले गोरे न होमे । सये इन्सान होगे, भाई भाई होगे । 


[पारो सहमी-सहमी-सी भुसं की कोठरी से निकलती है 
ओरडरीहूर्ईमां से लिष्टजातीहै)| 
माँ 
(रोति हृए उसे वांहो मे भरवतेती है) भरी ततु कह थी ? देख तेरे 
बोघ काक्या हाल केर दिया निदेदयोने) 
(मुसकीकोठ्डीकी ओर सकेत करके) पष 
(युद्यने से पहले दीये की लौ फिर लपक उठती है) मलिथा 1 
(उसकी भर एक विचिन्र भ्रार्थना-भरी निगाहो ते देखता है) 
मरने वाते की एक अभिक्तापा पूरी करेगी ? 
(रोते हए सिर हिलाती है} कटो ! 
वषग को अपने वच्चो की तरह पालना, उसे इन हत्यारो मे हाय 
ने जानेदेना 1 


[मृलिया उक्तर नही देती, रोपे जाती है +] 


(उठने का प्रप करते हए) मतिया । 
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सुलिया (उसके सिर कोआराम से धरती पर टिका देतीहै भौर 
सिसकती हुई कहती है) बद्शु को म अपनी वैटीकी तरह 
पालूंगी, मेरा विश्वापस्त करो । 


[घीमू एक बार भांखे खोलकर सन्तोपभरी दृष्टि से 
उसकी ओर देखता है, फिग उसकी भालं बन्द हौ जाती 
है! मांकोदेहोशी टूटती है भौर बह रीती हुई भीर 
वेटा * बेटा“ पुकारती उसकी भोर बढती है ।| 


[सहसा पर्दा गिरता है ।] 


साञ्ष-विरसे 
[] 


कृषणकान्त वर्मा "विवेक" 





राजेश्वर श्रीवास्तव 


रेवती श्रीवास्तव 


रमण 


खन्ध 
माहेश्वरी 
डां० भौरचंदानी 


पंकज ष नीलां 
खै जीर युलिसं 


पात्र-परिचय 


देनिक समाचारपत्र के सचालक एव मुख्य सम्पादक । 
अवस्था लगभग ५० वपं! चेहरे पर सर्दव एक गम्भीर 
मुस्कराहट । सफेद दूधिया बाल, सुनहरी फेम का चर्मा 
एव हर सेमय जलती सिगरेट हाथ मे उनके व्यित्तत्व के 
भनुषूप गम्भीर वातावरण को जन्मतेरहु। 

राजेश्वर कौ ४५ वर्षीया पत्नी, साधारण खादी कौ साडी 
मे लिपट त्याग की प्रतिभूति । माधे से अधिक बाल शायदं 
सधर्पोने सफेद कर डाले हैँ अन्यथा भरा गोलं चेहरा भरमा 
देता है। 

२८ वर्पीयि। दंनिक का सम्पादक । सदैव मूस्कराता 
युवक । अपनी आयु से अधिक परिपक्व । सदव चितनमे 
डवे चेहरे भे सहज ही लयता है कि युकेक आधुनिक भौतिक 
मोह से मता भौर एक सुलज्ञा हुभा व्यक्ति है । 

३० वर्पीय युवा सिव पुलिस अधिकारी । पुलिस वर्दीमे 
व्यक्तित्व अत्यधिक रौबीला मगर चेहरे पर सौम्यता । 
पुलिस कमिश्नर । आयु ५० के आसपास । अत्यधिक रौबीक्ला 
व्पवितत्व मुस्कराहट शायद उस चेहरे एर कतई च्छी न लगे। 
४८ वर्पयि चिकित्सक । 

अनुपस्थित पात्र एव श्रीवास्तव के युदा पुत्र-पुत्री । 
अनुपस्थित पात्र एव राज्य के पुलिस महानिदेशक । 





राजेश्वर 


प्यक्ल 
अत्याधुनिक बेगले का ङ़ाइगरूम । पेद दा 
मोर बने इादगरूम कौ दीवायो पर गाधी जौ एव गूर्द 
तैलचित्र लटके ह एवे स्वामी विवेकानन्द की आदमकद 
मू्तिके साथएककोनैमे टी० वी” एव वी° सी° आर 
करीनेसे सजे} कमरेके मध्यमे शे (पारदर्शी) को 
स्प वासी मेज पर समाचार-पत्र एव पत्रिकाएे बिखरी पडी 
है । सामने श्रीवास्तव पत्रिकां के पन्ने पलट रहे है) कमरे 
केरे दक्छिण्णी दीवार की शीशी की किडक्रियोसे णहरकी 
मुख्य सडक पर भागते वाहनो का शोर सुनाई देता 
रहता है 1 कमरे भे किसी फिल्मी भीते को घन की धीमी 
ध्यति के साथ-साथ बरावरके कमरेसे पश्चिमी धून भी 
लीच-वोच मे उभरती-सी प्रतीत होती है! यह्‌ सवे इतना 
धीमाहै किं हत्के खटके को सावाज भी स्पष्ट सुनीजा 
सकती है) कमरे मे फोने की घटी वज उस्ती है। 
श्रीकीस्तव समाचारपत्र मेज पर फककर फोन उठा 


है] 


दैलो ` (अत्यधिक धौभी भावा) ˆ दलो" (जोर-सा डालकर '* 
दूसरी सौर सै आवाज स्पष्ट नही दै)“ -दैलो *“"भरे हां रमण ! गुड 
भानि । क्या बात है ? आज सुबह्‌-शूबह ही यदद कररहे हो“ 
सवबखैरतोहै? ˆ द्या (श्रीवास्तव के चेहरे पर भय भिधित 
भाव उभरते ह मौर टेलिफोत का चोगा केपकंपातता-सा प्रतीत होता 
टै)“ "खद्‌ ! चवरमो चह रपण" सीधा चटी यां रहा हु" 
ठीक है! ठीके है" तुम्ही चले जागो" ममरध्यानमे क्या 
टीकदहै म पुलिस को इन्फामे कर देता ह । (श्रीवास्तव टेलिफोन 
काचोगाधौमेसे रखदेतेर्ह भोर सिगरेट मुंह से लगाए चिन्तितं 
मुद्रा मे विक से शहर कौ मुख्य घडक को धरते रहते है 1) 


[कायक रेवती हाफतो हुई-सी कमरे मे प्रवेश करती है मौर 
सोफे परजा भिरतीहै। राजैश्वर रेवती को क्मरेमे भाता 
देख सोफे का सहार लेकर खडे हो जहि र ! रेवती की टटौ- 
लती नचरं श्रीवातद बो सटषटा देरी है ।] 


३२ / साघे-विरसे 


रामेश्वर 


रेवतो 
रामेश्वर 
रेवतो 


राजेश्वर 


रेवती 


राजेश्वर 


क्यायात है रेवती" काफी प्ररेणान-सी प्रग दीहो) रेवती कुष्ट 
देर तकः मम्भीरता भो देपती-भर रहती है मगर श्रीवास्तव 
येचन-से हो उस्ते ह ।) 
रपण वाफोनयपा न"? 
हा । 
म फहूती हू" ˆ (रेवती की वात पूयी होने से पहते ही श्रीवास्तव 
योल उत्तेरह।) 
रेवती"ˆ"एव ही वातत वौ दुहराने से कोई लाभ नही " "म कट्‌ चुका 
हंकि इस धर को छोटकर केवत मेरी लाश जा सक्ती" 
(रेवती टोकना चाहती टै मगर राजेश्वर उसे वेढे रहने का इशारा 
करते ह)“ मैलोगोकोसीखदेरटाहुं कि उग्रवादियो के भय 
से अपने परन छोड वरना अनर्थं हौ जाएगा '“"देश दन फिरका- 
प्रस्त लोणोक्षी दया पर निश्ररह्ो जाएगा" हमश्पने ही देशग्रे 
शरणार्थी बनकर रह्‌ जाएमे । 
[रेवती पहलू बदलती रहती है 1 एसा लगता है जसे वह्‌ 
राजेश्वरकीयात सुनही न रहीदहो। असेही राजेश्वर 
कह्ते-केहते रक्ते है, रेवती चीख-सी उठती है ।] 
वे लोग धमकियां दे रहे ह गौर यह्‌ याप मच्छ तरह जानते ह कि 
उनकी घमकियोका अथं क्याहै? 
(राजेश्वर के चेहरे पर गुस्से के भाव उभर आते है) कया है ?... 
मौत“? "वह्‌ एक ही बार आती है""-मगर इस देश की जमीन 
फे किसी दुकडे पर किसी धमं, जाति या भाषा का नाम नही खुदा 
मौर र्म जिस टुकड़े पर रहता हं वह मेरा है"--मेरी पहचान“ 
मेरा अस्तित्व "तुम क्या समञ्चती हो कि अपने दो वच्चो या परि- 
वारको वचाने के लिए मै अपने आदश ओर कर्त्तव्य को धर्मान्धित्ता 
कीभागमेक्षोकदूंयाफिर एकवेटेयावेटीको बचानेकैनिए 
पूरे राष्ट्र की गपक्षाओ का गला घोट दूं-*"वेटा, बेटी या पत्नीतो 
रसे मस्तित्व नही जो फिर न भिल सकें मगर राष्टर्को पैदानही 
किथा जा सकता“ `नही 1 यह्‌ कंभो नही हो सकता - ` (राजेशभर 
की मुदयां भच जाती ई मौर वह्‌ एकटक गाघी जी कौ तस्वौर 
को धूते रहते ह ।) 
[रेवती सजेश्वर को निहारती रहती है भौर थकायक 
राजेश्वर कै रोघ से भयभीत-सी हो जाती है । उसके चेहरे 
सै लगता दै जैपे वह अपनी ही बात पर पष्ठता रही हो र] 


रेवती 
राजेश्वर 


रेवती 


रमण. 


रा्जश्वर . 


सा्चे-विरतै / ३३ 


म आपकी भावना्भी*““ 

(रेवती का वाक्य कुरा होने से पूर्वं ही राजैश्वर पुन बोल उरते है) 
ये कोरी भावन्‌ नही, हमारा यथार्थं है रेवती" "पंजाव तभी है 
जब भारते है भीररमैने स्वय को कभी भारतीयसे पहले पजावी नही 
समना जीर अवं इसं ठलती उभ्नमेवु्ठ सिरफिरेलोगोके उरसे 
म अपनी जिन्दगी की भीख एक शर्मनाक मौत से कभीनही 
मरमूंगा किसी कीमत पर नही ! (राजिश्वर की आवा धीरे-धीरे 
ऊंची होती जाती है मौर रेवती चघवबरा-सी जाती है।) 

खैर} अवेछोदिए दन वातोको ओर नाश्ताकेरलीजिए"""दप्तर 
को पहले ही देर्हो चुकी) (रेवती वातावरण को गम्भीरता 
कौ केम कृरने के लिए विपय बदलना चाहतीहै। उसी समय 
हाँफते हए रमण प्रवेश करता है, जिसके एके हाय मे एक कागज 
एव दरसरेमे चश्माहै) रेवतीव रनेश्वर का ध्यानं रमणपर 
केन्द्रित हो जातां है} रेवत्ती चिन्तित-सी रमणं को ताकी रहती 
है! रमण इतना घबरापा-सा है किं उसे अभिवादनं कांभी ध्यान 
नही रटता भौर हडबडाहट मे उह सीधा रामेश्वर कौ चगल मे 
खडा हो जाता है \) 

स^“"स॒"--र“""वे“- (रमण अस्यधिक भयभीत-सा हक्ला जाता 
दै।) 

तठ तो जाभो रमण ! तुम तो एसे घबरा रहे हो जसे मौततने दबोच 
रखा होˆ"-अरे 1 इन छोटी-छोरी धमक्रियोसेडरनेलगेतोहौीनी 
पत्रकारिता । {राजेश्वर के शब्दो कए कोई विशेष प्रभाव रमणपर 
प्रतीत नही होता भौर बहु राजजश्वर को धूरतां रहता है । राजेष्वर 
रमण के कागज लेकर उसे पदते हतो उनके माये पर यल पड जाते 
है! गुस्से से थरथर फांपते हायोसे वे कागज के टुकटे-दुकडे कर 
देते मौर रेवती एवे रमण आश्वर्यं ते उन धूरते रह जाति ह 1) 


; सर? यह्‌ कया किया जापनेः^-यहे तो पुलिस कोदेनाथा 


मौर आपने दसे-**? 


: रमण { पंजाव के लाखो दन्द मौर सिख हमारी दही तरह निहत्य 


है, जिन्हे क्येर्‌ विधेय सुरष्णए़ षल नही मिते £! हालांकि यट 
सुविधा मूज्ञे मिल सक्ती दै, मगर अपनेशरीरफे दिसी भगैः 
बागमीहो जाने पर बाहरी नही, आन्तरिक सुरेशा उयादा जरूरी 


टै । 


; सर { षोरी आदशंवादिनासे इष छतरे से नही भिडाजा सक्ता 


२४ / सालने-विरपे 


रामेश्वर 


रेवतो 


राजेश्वर 


रमण : हलो 


कथोतरि हेम चन्द्‌ भागल लोगो से भिंड रहे हैः जो इन सव यातोको 
निरर्थक भौर तागजी भर समक्षते ह। (रमण रामेश्वर से नजर 
नही मिला पाता आर सतत्‌ दीवारष्रटेगी गाधीजीकी तस्वीर 
को निहारता र्हा है! राजेश्वर्‌ कीक्डी निगाहे रमणक पुर 
अस्तित्व क ट्टालती रहती ह 1) 

। जिन्दगी का मोह मौर मृत्यु काभय दुमे ्रायर वनां रहय 
है मगरक्या सिषफठहुम ही यह्‌ सव सह रहै? शायद तुम अषना 
ही सामना नही करषा रहेहो। 


(रेवती रमण को वोलता देखकर उत्साहित हो उय्ती है। 
राजेश्वर की वात प्यैहोतेही चह ्ञटकैसे उरते हृ कहती 
दै 


भयर इससे अन्तर क्या पडजाता है भयर हम परजतेसे बाह्रजा 
केरहीषन निकालते र्हतेह । कमस गेम इस रोज्-रोज की.“ । 


(रेवती की इस वति प्र राजेश्वर धिन्नसेहो जतिहँ मौर 
कमरे म टहुलना धुरूक्रदेतेहै 14 
कोई अन्तर नही पडेगा द्म मुह धुप्राकर भायजायेगे तो तुम 
कथा समन्नती हो, पजावमे कोई नही रहेगा ? सरोग ये 
कुष्यस कटेमे कि स्वतेन्वता सेनानी का वेदा प्रजावस्े भाग्र खडा 


(राजेश्वरमे न्यग्पात्मकर सहजे से रेवती सटपटाकर रमण कन देखत्ती 

है भौर रमण समय को परकर वातवेढानेका भयासकन्ताह 1) 

सर । येतो व्यावहारिक यात वररहीहै भला वञ-विटाये हेम 

कयो मुसीबत मोल नव इसका विकल्प उपतन्ध है" ।यहतौभा 
1 


नाउ स्टोप इट रमण रपारजकर कलक उ्गनकरी तयारी 
करो." थोडा दैरमे मभ पहन सहाहं ` मेरेबानेसे पन सम्पदः 

3 तथार करतेना ~ 1 (रानेश्वर बाति प्रीनहीहो 
पातीञौरफोनकौ पटी वज उठती है सभीका ध्यान उघ्भौर 
चला जाताहै। रमण राजेश्वरी धै छने ते पहने ही फोनतक 
ष्ट्व जाताहै।) 


रामेशवर 


रेवती 


रण्दश्यर 


रेवतो 


राजेश्वर 


रमण 


साक्षे-विरसे / ३५ 


[रमण चोभे पर हाथ रखकर राजेष्वरसे कहना है, डी° 
जी ° पुलिस 1] 
(कोन थामकर) रलौ । राजेश्वरः हियर । ˆ" "गड मानिगः" कंसे 
याद किया हाः" नही, जज सुबहही दोनो केवर करने गये 
ये"* क्या म॒नतव ?“" क ˆ क" बकु" (राजेश्वरके हाथो 
मे चोगा काँपता रहता है भीर वे निढाल-से दीवार का सहाया ते- 
कर खडहोजतेदहै)"" ठीकरै, यै पहुंच रह हु" (रानेश्वर चोगा 
जोरसे पटक्ते दै गौरदोनो हाथोमे सिर थामकर वेठजातेर्हू। 
रेवती भौर रमण यकाय्कं इस परिवतंन से घबरा उष्ते है। 
क्या बात थी" क्या कहु रहै थ? (रेवती राजेष्वरके कन्धे पर हाथ 
रखे-रते पुती है ।) 
रे" "व" त्यै (सजेष्वर्‌ क आवा धरस-सो जाती है! रेवत्परे ओर्‌ 
अधिक चिन्तित हो उनी है।) 
रेवती“ पकज ओर नीला `` (राजेश्वर यकायक एूट-फूटकर रोने 
लगे 1) 
क्या हु उम्हं ˆ"कहाँ है वे लौगˆ“*भगवानके चिए कछ तो कहिए 
"* "(रेवती ने राजेश्वर को क्चिञ्लोड डाला मभर राजेश्वर अविराम 
रोत्तेजारहैथे। रजेष्वर बु देर तक सिसकने के वादे यकायके 
गम्भीरो गए) उनके चेहरे से एसा प्रतीत हे रषा था मानी कुठ 
हजदहीनदहो।) 
रेवती । पकज भौर नीला को उग्रवादियोने मार डाला है। 
(रजिश्वरने नखर गाधीके चित्र षर णाहदी। रेवती की षं 
खुली-की-खूली रह्‌ गयी बौर वह सोफे पर वटी-वैठी ही निढाल-सी 
हो गरई। रमणभी यह्‌ सुनकर सन्न-सा हो गया । वह छत करौ घूरता 
जा रहा था । राजेश्वर नै रेवती को क्लिञ्लीडा मगर वहु गिर पडी) 
रमण `" "रपण । जल्दी करो." पानी लाओ" (रपण निषचस बैख 
रहा 1 राजेश्वर ने उ सषि्लोडा तो वह्‌ मरे कदमो से अगे बढ़ा} 
यकायक नीला कौ फोटो देखकर उसके कदम स्के गये । फोटो को 
देखते-देखते उसकी मृद्भियां भिच गयी । आंखो मे लाल डोरे उभर 
आये 1 वह्‌ यकायक्‌ पलटा ओर राजेश्वर कयै कोलर से पकढकर 
चीखंउरा)) 
तुम“ "तुम नीलू की मौत के जिम्मेदार हो"“"अपने ज्ूढे अादर्शणोके 
नाम पर तुमने नीलूकी बलि दे डन्नी"-"मपनी महत्त्वाकाक्षाकफो 
पुराक्रनेके ल्तिए तुमने यह्‌ हत्या कर दी" "माय विल `" ˆ! (रमण 


२६८ साक्न-विरते 


धामसतेतेरह।) 
रामेश्वर रेवती "रेवती - 1 गी 37 धरती रहती € । 

राजेश्वर रेवती व सोफोपर लिटावर फोन का नम्बर पमातं 1) 

हलो डाक्टर मी रचन्दानी -- योल रेह्यहः 


प्लीज उन्हे फोन प्र डला €* हलौ ठक्टर--'देषिए अचानव 
रेवती वेहोण-सौ हो ययी है-- गोह ्गत्तौ वही ग्याथा- ठीक 
हैर्मडी० जी पुलिस से वात करता ह! भाप लिस-बाहून मे आ 
जाद्ृए ` यदि कपू-पासकीी भावश्यक्ता होगी तो भीवैवुतो 


४-॥ 


करेगेही -ठीक है. बातकर लेता ह । 


[राजेष्वरने इसरा नम्बर पुमाया भीर वेसत्रीसे सरी भोर 
की आवाज्रकी प्रनीभ्ा करने लगे] 
हैलो - राजेश्वर थीवास्तव हियर- यस. "डी० जी० साह्वमे 
वाते केरवा दे . थक्स, मै टोन्ट केर रहय ह." "हैली 1.. अरे नही 
ˆ“ मेरी पत्नी वेहोश हो गयी टै। मगर कपय्‌ के कारण डाक्टरका 
जाना सम्भव नही । आप छ व्यवस्था कर तो ---जी।-. कोन?... 
नही अभी तकं (इसी बीच कमरे मे एक युवा सिख पुलिस अधि- 
कारी एकत दो कर्स्टेवच प्रवेश करते है। राजेश्वर उन्हे देवकर 
क्रायक चौक-पे पडते ह)“ यस. "यस... वेलोग अभी-अभी पहुचे 
है ` थम्‌ (राजेश्वर फोन वदकरजैतेही मृडते है.--युवा पुलिस 
जधिकारी हाथ जौडकर यभिवादन है। 
पह प्व क्याहो गया अक्ले" ? (सथू धीमे कदमो सेरेवतीकी 
भोर वढताहै। राजेश्वर चौककर कहते है । 
राजेश्वर भरे हां धु बेटे । पुम अपनी गाडी भेजकर डा० मीरचन्दानी कौ 
रेवती बेहोश हो गईहै। 


तो बुलवा लाओ. रे 
(सधू सकैत से दोनो करस्टेवलो को भेजकर रेवती के निकट 
भाजात्राहै।] 


संधू माण्टी.. "माण्टी-- (सू रेवती को हिनाता रहूता है 1) 


राजेश्वरः 
संधू 


राजेश्वर 
धू 


राजेश्दर 


राजेश्वरं 
-दद्रर 


सान्चे-विरसे / ३७ 


आदमोकी खालमे भेड्ि हो तुम सवः" क्या तिगाडा था, नीचू 
ओर पक्ज ने तुम्हार“? 

(रमणको क्षिडक्ते हुए) रमण 1 हश मे बात करो । 

रहने दीजिए अकल रमणं जी वही कह रहे हु, जो उग्रवादी चाहते 
1 हर सिख उग्रवादी लभे--"यही तो उनका मन्तव्यहै"" फिर 
यदि रमणजी-्ज्ते राष्टरीय स्तर कै चिन्तक भी एेसी माल्मघाती 
सौचके शिकार हो जाते तो इससे बड़ी सफलतां क्या होगी 
उनकी“? वेत्तोयही चाहते ह कि भापसी विष्वास की यंह॒डोर 
भी दूट जाये} 

सधू वेदे ! रमण नीलू की खवेर सुनकर अपने हौशं घो वेढा है । 
अकल, अव तो आदत-सो हये गई है यह्‌ सब सहने कौ" अगर हम 
किसी हिन्दू के धरमे उसकी सुरक्षाकेलिएभीप्रवेशकरतेहै तो 
ओरतो मौर वच्चो पर आतक छा जाता है" ` "उनकी धिग्धी बध 
जाती है-“-उस समय मन करता है काश जमीन फट जाती `" "पतां 
नही क्यो हम लोग आपसी विश्वास खोतेजारहैर्हैः“ पुलिसकी 
इस वर्दी मे भी वह्‌ विश्वास नही रहा । केवल भय, अविश्वासं ओर 
आतक रह गयाहै" जी करताहै वोटी-बोटी नोच लूं उनकी, 
जिन्होने आज हमे इस स्थिति त्क पहुंचा दिया है । (सथू के चेहरे 
पर ताली जाती है मौर मद्यं भच जतीर्है।) 

सधू वेटे। इम्र देशकी तकदीरमे दाद कि जपनेही चुनकरीतरह्‌ 
चाटेभे इमे ओर हम जो खुद को अनता कहते है भीगी दिल्ती 
बनकर सपने-भपने स्वाथं मे अन्धे अपने दवौ मे घुसे रेमे! उ्यादा 
होगयात्तो सरकारको दापदिदिया, नेताओकीोगालीबकेदीया 
कानून नीर व्यवस्थाकारोना सेलिया---भौरहम करहीकषया 
सकते है सिचा तोड-फोड, भागजनी या हडताल भौर बन्द के 
(रजेश्वर की वात बीचहौीमे अष्ूरी रह्‌ जाती है। डाक्टरके साथ- 
सथ पुलिस कटस्टेवल कमरे मे प्रवेण करते हु ! सभी का ध्यान उस 
जर चला जाता है । डाक्टर धीरे धीरे रेवती का निरीक्षणं करते 
1 रजेश्वर पाही खडेहो जते!) 

सर्माय सीरि्यिसं डाक्टर"? 

नही ` ““कोई खास वात्न नही ˆ“" णायद सम्भीर शोक लमा रै". 
इजेक्शन दे रहा हः" "हाँ `यदि आध षटे तक कोड प्रभाव नही 
हता ती इन्दे हस्मिटस ले जाना पड़ेया + 


२५ / सासे-पिरसे 


[इसी समय कमरेमे एरण्परीः चित श्रवेभ करते ह| उनके 
पी दो वरर्टेवले भी अन्दर भाते) राजेश्वरके साथ- 


रामेश्वर भरे एम° प° साहूव-- ? आप कते पटच गवे. लगताहै सारा 


[ राजेर्वर एसन्पीन्के वेटनेना समेते क्र डाक्टरकौ 
ररवा तक छोडने जातत हं भोर सथू सवेत पे रोन्टेवलको 
भाने का आदेश्च देता है। राजेश्वर एस पी० वे सामने 
यकर वेठ जाते दै।] 

रामेश्वर किए माहेश्वरी पाहव, कते आना इमा ? (राजेष्वर के स्यते स्वर 

से एस० पी० स7श्चयचवित-से रह जते है) 
एस° पोऽ इसका मतेतव आपको छ मालूम नही "* 7? 
[ राजेश्वर बै हठो पर एक मागरुस-सी यस्क राहट धिखर 
1 


4 
॥# 


राजेश्वर शायद प्रक्जे भौर नीलाक्यै हत्या पर किसी मन्त्रीका सवेदना- 
सन्देश लाए हैमाषर? 
एस ० परी श्रीवास्तव साहव 1 अभी-अभी भापके दपतरमे एकवेमफटने से 
दो व्यक्ति पायलहोगष्है भौर" -(एस० पी०के इस रहस्योद्‌- 
पाटन सेकमरेभे वड सभी लोगोके चेहरे पर भत्तक टा जाता 
{ 


रामेश्वर ओह नो". (राजेश्वर आंघं मृद तेते है।)} 
एत० पी ओंध एम सारी श्रीवास्तव साहब, मयर दालात को शेते हए यह 
बहते जरूरो हो गथा दै करिआण्वे वच्चोकी हृत्या का रहस्य प्रेव 
तक ने पचे ओर स्वय भापकौ सुरक्षाकी केडी व्यवस्था हो ताकि 
उनलोगोको कोईमौकान मिते । 
रामेश्वरे रँ भापका मतलब नही समन्ञा । 
एष° प° श्रीवास्तव साहव 1 वतमान स्यितिमेयातौ आप्रपजावसे याहूर 
घले जाये या हमे मजबरुरन याप्रको हास एरेस्ट... 1 
राजेश्वर भि माहेश्वरी 1 मुज्ञ हिरासत मे रखकर मापरएक भीर खतरा मोच 
ले रहै है। दूसरे आप मृजे मेरे कच्योके शवो स वचित कर्‌ एक 


एव ० पौ? 


राजेश्वर 


एस्‌० पो० 


रमेश्वर 


साञ्चे-विरसे / ३६ 


श्रीवास्तव साहब प्लीज ! धाप हमारी मजबूरी क्यो नही समते । 
यदि आपके वच्चो का अन्तिम संस्कार सार्वजनिकेरू्पसे हुजातो 
सारा शहर भडक उठेगा । स्थिति भौर भधिक बिगड़ जायेगी "` इस 
समय इसके सिवा कोई अन्य विक्स्प नही किष राष्टृहितमे 
चुप्पी साधते । आपततो मच्छी तरह जानते है किये लोम चित्ते 
नि्मेमदहो चुके हे। 

आपका मतलवदै किरम धुटनेटेकद्‌ं भौर बुण्डली भारकर अपनी 
सुरक्षा की चिन्ताक्ष" ममर जोसामाजिकि अपेक्षाएं हमं सौमो 
सेजृडीदै उनका क्या हसा"? भै तो सुरक्ना-मार्टो कौ फौज 
लेकर चर्तुगा मगर उन लाषो पजाबियो काक्या हौगाजो घरो, 
वाजारो ओौर्वसीमे निहत्थे फिररहेरहै? 

श्रीवास्तव साब ! मे भापसे वहस करने नही भाया बल्कि मुस्त 
जैसे निदेश म्तति र वही आपको दता रहा हं शेप जापकी मर्जी 
"` मूलै मजब्रूरन आपको हिरासत मे लेना पडेगा 1 


[राजेषवर की मुटि्यां भिच जाकी है1] 


अग्रेजो से विरासत मे मिलीद यह अफसरशाही हमे, जो सामान्य 
जनता क्ये अपने रहमो-करम पर ग्खने के लिए नित नये सूत्र ईजद 
करती है" इस देश के जननायके एक परी सशस्त्र सेना सायत्तेकर 
निकतते ह अपने रहनुमाओ से मिलने" उनकी सुरक्षा पर क्रोडो 
रुपये पानी की तरह हाकर हूर रोज नये तमा करती है यह्‌ चाप- 
लूस अफ्सरशाही, मगर कभी यह सोचने का मय नही पिस्ता 
आषपलोगोयोकि दस महाद्रीप जैसे राष्ट पह चुट प्रूफ राज 
नीति कितने दिने चतेगी"" "वह “ "कहाँ वाटो यह युरक्षा-कवच 
जव श्रोनगर सं भिवडी तक आस्तीन ठै साप बुलबुलाते रहैमे भौर 
राजनीति भौर भफसरी गट्वधन इन्हे दूध विलाता रहेगा । देशक 
जनता त पुम्हे उस मूखं बृत्ते-सी लगती है, जि हृद्डी ते ल्िपटा 
पनी सून मजेदार समता ह । मगर यह्‌ मत भरुलो वि जिस दिनं 
यह्‌ हेडो छटेगी उवे संह को सून लगा हीमा, उस दिन उसका 
शिकार कौन होगा? अपन ही लहू फा उन्माद इतना बढ चुका 
दरस देश पर छि"? वोट लिए धर्म, जाति भौररंग का जहुर 
पिलत ह भौर जव वह्‌ असरषरनें लरनाहै तो सुरशा गाद देत 
ई ! यही नही, जव असम्य छोग इम चौपड मे मान खा जितो 
शोक-मन्देलो की वाढते आते है, सवेदा श्रक्ट करते ह, अनुग्रह 


४० / साहञे-विरे 


एतं०्पोर 


रमण 


सधु 


एसन् पी 


राशिर्या चाँटते हैँ भौर इग तर्‌ वे हत्यारे नही, मगीहा यन जाते है 
"" नैतिकं पतन की हद होती है । मगर सदेश मे धायद कोनी 
"* यस हेर कोई घात समाएवेडाहै कि कहां मौका मितेगा? 
प्लीज भि० श्रीवास्तव । भाष समय नष्ट कर रहे है " (माहेष्वरी 
या वाक्य पुराहोनेसे पूर्वं ही रमण का भद्रहसि गंगा।) 
राहा हया * अपि विल्तुल ठीक कह रहे हँ माहैश्वरी साद्व । 
श्रजातन्त्र मे सत्य वह्‌ है, जो वहूमत को अच्छा लगे, यथार्थं वह है 
जो सवकी जुवान यन्द परदे" जानते क्यो" ?“" पयोकियेएक 
पगु समाज वे रहनुमा हैँ । जो समाज पिते चातीस वर्पो हर 
क्षेठमे कुठ-न-वुछछ नया पाने की इच्छा मे सत्तत्‌ आत्मविश्वास 
खोताजा रहाहै। गरीवी, अशिक्षा, श्रष्टाचार भौर शोपणका 
नशा स कदर चढाटै कि इसे अपनी ही सुध नही""जोस्वयको 
दीश मे कहते ह असल मे भौतिकेवाद कौ मरीचिकामे भटक रैर्ह 
“* विस स्तर पर समन्वय नही * एक उदूश्यहीन समाज वनकर 
रह गणएर्हैहम लोग, जो वसक्षण भरजीने की लालसा मे भपना 
पूरा भविष्य अपने भ्रूत की भूलो के पास गिरवी रखदेतेर्है।कोरी 
नारेवाजी या प्रस्ताव पास केर वोट तो मित्ते सक्ते हँ मगर राष्ट्रीय 
एकता एके मजाक-भर वनकर रह जाती है । जिस देश का समाज 
पेट से भ्रुखा, तन मे नगा, मन से लालची भौर वुद्धि से दिवालिया 
वरदिया गयाहो उस देश के रहनुमा सदव चैन की वस्ती वजात 
ह! 
रमण जी। आपका जोश ओौर होश दोनो प्रशसनीयर्हँ मगर इस 
अथाह सागर को मयेमा कौन? एक ओर तो हूर कोई अपनी व्यक्िति- 
गत पहचान के लिए तत्पर है तो दूसरी नर राष्टरीय मुच्यधारासे 
दूरहोताजा रहाहै" दूसरोकोदोपदेनाततो सरल है मगर अपने 
यथार्थं से सभी भे मुंदतेतदँ। हमारी क्यनी मौरक्रलीका 
अन्तर श्रष्टाचार के भ्रूत कौ तरहं कभी कटी छोटा पडता नजर नेही 
आता । 
(चेहरे पर छिन्नता वे भाव उभर जाएु।) सधु । तुम पुलिस 
स्टशन जाओ * मेरी प्रतीक्षाकरना! मँ योडी देरमे वहाँ पहुंच 
हाहं! 
[सध ने सँल्यूट यजाकर प्रस्यान किया । एत ० पी° रजेश्वर 
की ओर मुडे।| 


एत 9 पो (1 


राजेश्वर 


एस० पी° 


साज्ञविरपे / ४१ 


मि राजेष्वर । चूंवि प्रहरक स्थिति नाजुक यनी हुरईदै ओर 
उनलोगोकी तलाश जारीहै इसलिए हम किसीभी प्रकारका 
कोई खतरा मोल नदीं ले सकते । पं घर से बाहर केवल पुलिस 
गाडंके साथहौी निकल सकते, मे आपके मकानके चाये ओर 
पहले ही पृलिस्र तैनात कर चुकाहु" हा, भयर्ाप चाहत 
आपको पकज ओर नीला के अन्तिम सस्कार मे सम्मिलित वियानजा 
सवता मगरएक्दम अवेले जीर युप्तकूप से, ताकि रहस्य न खुल 
जाए 1 


[ राजेश्वर एस० पी° कोषूरते जा रहै ये 1] 


अपने जवानवेटेकोभाग देनेभीगृप्तकूपसे जाङ? “"नौरवरेदी 
की अर्थी सजानातो दूर उसका मह भी दुनियाते भृट्‌ षटुगद्र 
देषु" ? इस खौफ मे कितने दिन जी सक्ता है वादमी““ 7“ “वद 
तक हम युं धृटने टक -टककर चलते रहगे ? 
मि० श्रीवास्तव, इसमे उर की तो कये वात मदी द्1 रन्ज नुक 
हमे भप लोभो चा सहयोम नही भिचा, हम वदन ज्र छर 
चलाते रहेगे । माप अपनो ही बातने'" नाप रसन 
वाते होती है, नापप्रचारकरतेहु गि प्रकाश नव 
पुलिम की मदद की जानी चाहिए । मगन मथ 
वीतरही हैतोञमाष भावुक ण्ट क स्ट 
सम्पादकोयम उग्रवा दियो ॥ गृ चत्त द = रु थद 
यह्‌ ुरषेटना न हाती-- 1 व दम 
स समस्याणाद्लकेग्त द दमु = + तपन 
यदाक्दा होना दै मगर रमु व त ( ८ 
; = नदन 
पृलिसवालो वे पाग कोनी आर = 


रमण ` 


रामेश्वर 


अपने आदशं भोर देश ग वेटोको यचानेकेलिए भपतेदौ 
वच्पे न्यौ्ठावर केरदविये भकेज ओौरनी के हृत्यारे हेमाय 
हा एक शला-सडा & इसतिए दम रानेकौ गाय मुस्कर्‌ 
भोगी रो रेवती, जतियविाता वागमेदमेही हजारे वेरे 
भुनदियेम तारा देशहा ¶र्‌-हाय धरे वड 
ग्याथा? गेव कौ डमा दो रेवती कि दोदेसे वीर्‌ 
जने, जिनहोन दिको भन्निम सातो तक वनाये रखा 
उठो भौर मिसाल भौ भारतीय माँकी,जौ भपनी कोष्ठ से 
वीरोको दो करो उनका कि साम्प्रदायिकता 
भ।रधर्मन्धिताकं केषूनपे उन्नाय गौर समा 
भाओ) भारत भां केरोड़) कवार किर अपने आपको 


[एस० पी० साहब कौ आवे नम हो ययी। रमण क्री ओं 
मे राजेश्वर के प्रति भसीम द्धा उभर आयी थी, उसने 
) बर्हा था शायद 11 


मम्मी । पकेन मीर नीलातो हीद---(रमण गा वत्य गधरा ही 
रह ग्याधा। राजेश्वर की कट्की मावाञ् नेसभी कोष्यान 


शरी 


(सभीको जते सपि सूप गया। यक्ायक गजेश्वर प्ट 
हेभीरएतन् पीर क्ते हँ 1) 


साज्ने-विरते / ४३ 
राजेश्वर च्िए एसं° प° साहब । 


(सभी खड हो जाते हु मौर राजेश्वर दरवाजे कौ भोर बढते 
हए रमणसे कहते है ।) रमण । तुम भसि जाभो मौर 
जंसेभी हो कल के 'एडिशन' को निकालमै का प्रबन्ध कयो.र्मे 
थोडी देरमे पहुंच रहाट" हां कल का सम्पादकीयर्म स्वयं 
लिखुंगा 1 


[इसी के साथ पर्दा गिस्ताहै भीर नेपथ्य से देणप्रेमके गीत 
की आवाज स्पष्ट सुनायी देती है 1] 


अन्तिम निर्णय 


{) 
गिरिराजशरण अग्रवाल 


[समय सथ्यापुं। स्थान वुदेतवड के भक्ाने का बो 
कमरा। कमरे मे अधिक सामान नही है1€ैदो शस्त्र 
दीवार प्रर चटके रहे ह । दाहं भोर एक चौकी रखी हई ह। 
लिदक्ती के पास खडे दोनो व्यक्तियोमे एन पृर्पहै मौर 
एके नारी) शस्पे चेहरेषर चिन्ता पदी जास्क्तीहै। 
स्मी कुठ गम्भीरहै। वहे इननी व्वाङुते नही है 1] 


वेद (देताश-सा) अप्रराजिता क्ट युना तुमने? 
भपरानिता क्या दु विशनेव बात हई? 
यरुण मुले सेव ण्यै कि एङ नशन कै समान जाने ननिए्‌ ही तुम 
मेरेजीवनमे उदि हू थी । भाने प्रड्ताहै, म मृत्यु की भी शान्ति 
गेवा वंठाहू। 
भपराजिता वर्ण, क्या रहैहोदुम? मेर मतेभाने क्म्‌ भावुक नही है, 
उ्तेयोरभावुक्न गनाओ। षटतेतो इनमे भावव नद ये तुम । 
वदभ चारोभोर युर को विभीषिका व्पाप्तहै । तमना किसर यदप 


रवासी विषादे माय भयसेग्रस्तहो गर 
पराजिता वर्ण, विषादे मौर भय ही टाया हैण कृट्गौरभी। 
पव्ण ब्हांतकत वताञगपरया। म्‌] भपने पुम्रोके, वधु अप्त पतिया 
मृश निटाररही है, ठनि न्दे किरदेगर भ) परयेगीया नही 7 
सव लग्जितष। पता नदा क्याहोगरा? 


अपरानिता 


वरुण 


अपराजिता 


घरण 


अपराजिता 


वरण 


अपरानिता 
घरण 


अपराजिता 


अन्तिम निणेय / ४५ 


उनके वल-पराक्रम को क्या हुमा ? यह्‌ कायरता हमारी जात्तिमे 
कहाँ सेआ गई? 

उनका बल पौरुष थक-सा गया है । साहस ने जवाबदे दिया है । 
अपनी धरती कार्हृरण स्पष्ट दिखाई दे रह्म है उन्हे । विधर्मियो 
दवारा अपनी बहू-बेटियो बा अपमान देखकर भी मृह्‌ बन्द कयि हुए 
रै -- अशक्त बन्दी-से । 

जब सबक सामन जीवन-मरण का प्रन उपस्थिते है तो व्यक्तिगते 
स्वार्थं नितात अनुचित दै, दस्युमोद्वाराहमारी माताकादलनहो ओर 
हम विवश देखत रहे । उसकी सन्तान यहाँ वेठकर प्रेमालाप करे । 
कोन उचित कटेमा दसे ? हमको हमारा कत्तव्य पुकार रहा है । 
उचितही है तुम्हारा कथने, अपराजिता । अभागोके भागमे 
भत्संना ही लिखी होती है किन्तु जहां पर विजय की कोई सभावना 
नहो वहां अपने जीवनकी रक्नातो करनी ही चाहिए \ अपना 
जीवन व्य्थमे होम करदे यहक्हांकीवुदधिमत्ताहै? 


{गप्सनिता की भुृकरूटियां टेदी हो जाती है] 


लगताहै, पूरौ तरह निराश होगए। क्या निराशाही हमारी 
नियति है ? क्या मानवजीवन माघ्र निराशामयहै? क्याआशाकी 
कोई किरण हमारे मन के अधकारको दूर नही केर सकती? कसी 
वहकी-बहुकी वाते कर रहे हो तुम ? 
क्या बताऊ अपरा ! वातावरण मे युद्ध कौ कालिम वृं इस प्रकार 
व्याप्नहो ग्रहै किआशा कौ एक एक किरण कांअस्तित्व खो-सा 
गया ह । मुगलसेनानेदस तरहसे पेरलियाहै कि किसी को 
अपने जीवित बचे रहने को अशा नही रही है । सब अपनी पराजय 
ओर उसकी निश्चित विजय ही देख रहै हैँ । 
शनु की सिर्चित विजयका कारण 
(शक्रित-सा) उनकी बर्बरता" मोर नृशसता 1 मुगल सेना निर्दयता 
की साक्षात्‌ प्रतिमा बनी हूर दै। 
ओर अपनी पराजय को कारण सभ्यताहै क्या? 
[वरुण का मुख लज्जाकेकारण मषूण हो गया, वह्‌ मौन 
था] 
{पून मर्व मौर विषादके साध) भे अपनी जात्तिकौ सभ्यतापर 
गवं करती हूं । भृद्भको अपनी सभ्यता प्रर अभिमान है, किन्तु स्वय 
को घोखादेनेसेक्ष्यालाभ? 


४६ / अन्तिम निर्णय 


वर्ण जव सभी मने प्राणोको भचानेमे लम हंतोहम ही क्यो मपने 
जीवने कौ वलि दे) 
मपरानजिता भ्या यह निश्चित हैकि हम भाग्रकरवचही जा एमे ? जो अवने 
वरकोरक्षानकर सके उसका ठोर-ठिकाना क्या? 
वस्म ह्म प्री तरह धिर गए 
ष, 


ह। भव कई रास्ता नही है। सिवाय 
इसके 
अषराजिता (वौचमे ही) इसका अथं यह हृभा कि हमारे यं काअन्त ही 
हो गरया। नही, मैनही मानती । सेनापति 
भभीत्तकहार नही 


कोश्लको देखो, उसने 
तेह 


मानी! ठेसेदी रोके एर्मकेम समञ्चं कि 
हम हार यथे। 


वरुण 


पति कौशल काएक्मै 
भयाह। युद्ध छोडकर वे भवने 
अपराजिता 


। 
नेव-वाधाकी कट्कर अन्हे रोकना चाहातो 
ता है उन्होने क्या उत्तर दिषा-- “मु तो भव 
पुविधाहीहौ गर्दहं ।* 
वच्ण धन्य है बह । 


अपराजिता ह, कोर उष वीरके 
ही रातकौ आक्रम 


[अपराजिता साक्षा 


त्‌ देवी जान षड रही थी। वर्ण नेत- 
मस्तक हो गया । भभराजिताने उ 


एक धृप्प अति क्रिया 
मौर मौने भादते भन्दर चली गई 1] 


द्र्य: दो 
(रात्रिम कोशल न 


भपनी सेना के साय 
आत्रमणकर दिया। किन्तु कौशल-जसे शठ शूरमाक्नितना 
3छकर सक्ते ये? रात्रिरण मे उन्ह पराजितं होकर शौचे 
हेटना पडा । सहसा किए ए भाग्रमण से मुगले रनाकौ 
षयप्ति हानि हई चिन्त विजय पाकर लाभमे बही रहे । 


अन्तिम निप / ४७ 


वस्य तो पहले ही हार मान वेठा धा जन्तु मपराजिताकी 
प्रेरणा पर वह युद्धभूभिमे मया । दुर्भाग्यसे उपे रातमेही 
मुगलो द्वारा पकड लिया गया । उसने रात-भर मुगलोकी 
निदंयना जौर नृरसता का नमा नाचदेखा था! जजीरोसे 
बाघकर उसे सरदार खालिद रे साम्ने पेद विपा गणा, 
खालिद के कुछ कठह्मे सरे पते ही वह वित्ला उडा ।] 
बर्ण {उरम्‌ आंखें मीदकुर) जोना चाहता हमै! मै अभो मरनानही 
चाहना ! मैने अभी देखा हौ क्या है ? इतनी जल्दी नही मरना चाहता 
म? 
खालिद मरनेसेडरतादै? लडनेक्योचलाथा? जंसाकियाहै वैसा भर? 
कयात हमारा मेहमान है किं हम तुन खिलाकर जिलयेगे ? 
वर्ण॒ चाहो तो अथंदण्ड दे सकता हूं । केवत जीने के लिए! 
खालिद गुस्नाद्ी न केर । जाहिल, मजहब को बात कर । 
वरुण मजहब ! मै सम्या नह ) 
खालिद मुखलमान बनं सकेगा ? जल्दी जवाब दे। 
वरुण धमं बदलना होगा ? (क्षणभर ठहरकर) स्वौकार करता है, सरसाम 
धरम स्वीकार कर सक्ता हू, लेकिन एक शतं पर। 
खालिद क्याशतंदहै तेरी? 
वरुण मै अपराजितासेप्यारकरता हुं । उससे वचित नहो जाड) 
श्वात्तिद कौन अपराजिता ?कौन है वह्‌? 
वहण यहा के सरदारकी बेदी, मेरी भावी वधू] 
खालिद . यहु बात है ? जच हम जीत जार्येगे तब त्र उत्तेक्योन पा सकेगा? 
एक पराजिता तौ क्या हजार हूरे भौ मिल सकती है तुपते । 
वरूण : नही चाहिए मुञ्चे हरे भौर अप्सराए, केवस वही मिल तोरम सतुष्ट 
हूं । 
खालिद तुद्धे हमारा साथ देना होगा । घ्यान रो, हमसे कों बात छिपा- 
कर नही रखोगे तुम । 
वरुण मुन्ञे स्वीकारदै) 
खालिद जा, अबत्रू हमारा दुश्मन नही । इत्मीनान रष । 


दए लौट जाते ह उसी भकार भपना देश छोडकर जाने वाचे 
भगेषे व्यक्तयो भे भपराजिता भी थौ । तीन दिनिङे भीतर 
नगरसीमासे बाहर चते जाने भा गदेश हुभाथा। मागे 


जिता श ग 
वर्ण (भ्रीडमे गरे बढकेर्‌) जपराजिता, क्या ठम भी पराजित की तरह 
गारहीहो? यहे नगर छोठकर कहां जाभोमी दम? जोभाग्यमे 
7 


अपराजिता वेम्हे पता नेही । मेरेवद्ध पिता, जिनकी गोदी मे पकर मुन मातर- 
भकेत गए । 


वर्ण तुम्हार पताही नही, मेरेभौ बन्धुजने, साथी. । (गम्भीरहो 
नता है) ईश्वरकौ ठे ही इच्छा थी। रँ उम्हयरा ह, तुम मेरी 
हो । ईष्वरका निधानभौ यही है कि उजडा णर हमे नही, हेमही 
उस वसायेगे । दम न जाभो, अपराजितान जाओ 1 


अपराजिता (दीनता से) ईश्वर की आश्ञाकौ शियेधायं करकेहीजा रही 
स्थल 


चर्ण भप्रा। बह वभौ हमारे ठायमेहैयदि चाहो तो.-.। 
अपराजिता किन्तु एकवार हाय खीचकर बढाने सेक्यालाभः? महानता वार. 
बार नही आको जाती) 
वर्ण लेकिन मृस्िम धर्मं भी तो उदार । 
भप्रयजिता (वात १८बर्‌) जानती हू । सव अपने हिति ष घात सोचते है 
यन चुकरीह्‌ नि तुमने नया धमं ग्रहण कर लिया है।उमीकी छाष 
तुम्हारे चेहरे पर दिवाईदे रही है । क्या-क्या मिला इसके पेदतेमे 
पुम्हे । धन-दौलत । यश-वंभव । जोवन 1 भादर, मान, सम्मान । 
। 


वर्ण॒ अपराजिता, इतनी करूर न बनो । उचितक्षो अनुषितन ठहयाओो, 


नित्या तुम भूत रहे हो । का ५१ य भी प्ल गद्‌ वि भयम क) अजने 
¶ भी नही फलता ! स्वीकारो, मै दम्दारं लिए सव गुछठत्याग रही 
हं । भवन, वाटिक्रा, धन सब गुट) ति 
यद्ग मपरानिता, मै करेवल तुम्हें चाहना हि, केवल पम्दे, मेष बृष्ठ नही । 
जानती हो बुम्हारे पिता कनौ भन्विम इच्छा क्या थौ ? 


अषराभिता 


वरण 
कुछ युवक 


ष्रण 


युवक एक 


र्ण 


अपरानिता 


चश्ण 


अन्तिम निर्णय / ४६ 


तुम्हे क्या कहकर पकारं युवक । हा, तुमने कहाहै जो भाग्यमेथा 
सोषहो गया) मभौ यही कहती ह, अबे सव कुछ भूल जाञो । 


[अप सजिता भपने साधियो सहित भागि बढ गई] 


क्क जामो भपरा, रुक जाओ । सौगघ ह तुम्हे । तुम मुह्से दूर नही 
जा सकती, सही जा सकती । 

(वस्ण को एक मोर धकेतं देते है) जागो विधर्मी, सपना जीवन 
चाहते हो तो यहां स भाग जाभो। 

नही जा सकता म । म अपराजिता से अलग नही रह्‌ सकता । मुगल 
सरदारने मुज्ञ वचन दिया रै । भपराजिता मृदो अवर्य भिेणी । 
कोई नही रोकं सकता मृञ्ञे 1 

जाभो, कह दो अपने सरदार से ! बता दो उसे, अपराजिता वुम्हे 
नही मिती मौर म मितं सकेगी । 

हा, मे जाङ्गा, मुगल सरदार पर गङगा, उसे केचन कौ याद 
दिलाञगा  (पागल-सा) मपराजिता ! मुज्ञ भपराजिता चाहिए 1 
कोई नह रोक सकता मृद्नै । 

नेही जानती थी कि तुमदेसा भी करोभे। तेकिनर्मै तुम्हे इतना 
कष्टने दूंगी। 


[सव अपराजिता की भोर देखते है] 


“ इतना अधमे तुम मेरे लिए करोगे ? केवल मेरे चि । नही, तुम 


सा मही करोगे) भाओ, म तुम्हे निराश नही करूगी। सो भपित 
है मेरी देह । माभो बौर, अपनी वासना की प्यास बुसामो 1 


[विदत मत्ति मे एक कटार अपराजिता के सीनेके पारजा 
चुकी थी} उसका निर्जीवि शरीर वरुण कैदहाधोमेष्ूल 
भया ।] 


नही, नही, तुम नही जा सकती अपराजितः । 
[यरुण पागलौ की तरह्‌ चित्ता उव्ठा है | 


पद्मा कं लाल कमल 


{1 


चन्द्रशेखर 


स्वर 





मनीप गागमोली 


आशुतोष मुखर्जी 


लतीफ दादा 


शहनाज हाशमी 


अमित्ता मृखर्जी 


जीत 





अभित 


[पोस्ट्मन कालवेल बजाकर डाक की सचना देताहै। 
कालवेलं एक वार कम मीर दुसरी बार कुछ अधिक 
चजती है । 
[प्रभाव कालबल का हल्के मौर ज्म्बे पाज से प्रभावे 
उभरता है| 
अरेओ रामधर! वहराहोगयारै क्या? वोस्टमनेदो बार 
वेव देचुकादै! जामोडक ते मामो! सुनो! तकदारन 
करने लग जाना“ 
[प्रभावे ` कालवेल न प्रभाव पून उभरता दै 1] 
अय खडे-षडे मेरा मृंह्‌ कया देव रदे हो ? 
[प्रभाव : जाने कां भौर दरवाजा बुलने तथा यन्द होने 
का प्रभाव्‌ उभरताहै।] 


आशुतीय मुखजो 
अभिता 


आशुतोष 


अमिता 


आशुतोष 


अमिता 


आशुतोष 
असिता 


आशुतोष : 
अमिता - 


आशुततेद : 
पपरद्तक्‌ * 


पद्मा के लाल कमल / ५१ 


अमिता । भई पहले मुज्ञं नाश्ता दे लो, डाक फिर दैख लेना । 


: नाश्ता लम चुका है"""वत्किर्ंडाहो चुकाटै भौर्मपिरैकि 


साराधरसरपरयउ्ठारहेरहै। 


तुमं हिलत्ती हयो धा तुम्हे भौ उठाकर टेबल तक्र ने चलू } जनत 


हो भज तीन अपीत केसो मे आरगूमेशूस रहै, दो मे एवी- 
डंसिज"" दो भडंर केसमे बे्छं करानी ई"“"गोहं इट इच 
टेरीव्ञ“"-गापफुंली टे रीवल ^" 

जपतो वच्चौीकोभी पी छोड गए"“ससिर्नाष्तावठंडाही 
गया है, ठहरो सरम कर लाञ" 

नो""नोः"-नो'""नौ -"तुमजरा हाथ लगादौ क्सखुदही 
गरम हौ जाएगा । 


[प्रभाव रामधरकेभायैका प्रभाव। 


रामधर ! डाक इधर ले आओ। (आशुतोष से) मछली अभी 
गरमहीहै'""साम रहने दे" "हा, रामधर! साह कौ गाड़ी 
साफ कर आयो । फौरन"" "न्दं बहुत जल्दी है-““(भआशुतोप 
से) आपततो कृखलेही नही र्है"""यह्‌ भली कितने चाव 
से पकाईं है ्मने'"-पत। नही जापकी भूष को क्या हो गया है" 
संधी.“ यह्‌ (अ 

अरे रेरे“ "यह्‌ सव कौन खाएगा---वस, यूं ही जाया जायेगा । 
आप जरा-जरा सव चखले मौर जयर्म डाक आंखये नित्य 
लँ `“ (सपने भाष से कहते हुए) रीहित का पत्र भाने श्रा 
“““वह्‌ तो इसमे कही लगता ही नही "“"यह्‌ प" “ यष द, 
यह्‌ भीभेराहैः""यह भी-""ओर यह" यहु ग्र थः 
कावेरी काहै""कितने सृन्दरर्हैडमे तिषा दै" री 
मुखर्जी, बार-एट-ला-"" (लंड) यष्ट एक्‌ शद श 
है"“ "किसी वेलाद्रट का लमता दै." 
मेरे नामं 

किसका हो सकता है? षी ष्ठा) 
काफी भारी रहै" 

प्रभाव: व्रत द्‌ = शट ट 
८ 1] (+ 

कहां सै है?“ 


च्व ¬ {15 क 6, 
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आशुतोष 
अमिता 
आशुतोष 
अभिता 
आशुतोष 


अपिता 
आशृतोष 


अभिता 


शहनाज 


कौन णह्नाज ? 

शहमाज हाणमी ^ 

यू मीनः" "दंट सियुजी गरलं "““ 

हा ""वही"“"वही शहनाजˆ“-जो रिफ्यूजी कंपमे थी"""उते 

गये भीतो आज करई महीने दो गयेर्हुः“-युनो हर केस" 
अमिता डार्सिगं } इस वक्त, मुद्ध सिफं वही केत यादहै“ 
जिनमे मृधे पेण होना है" राष्ट ¡ हम चते । लघ के किए मेरा 
इन्तेलार न करना ^“ 

नसनाहोतो रिग कर देना" 

(जतति-जाते-*-मावाज उभरती है) भो-ैम ! ओ-यैम ] 
[प्रभाव दरवाजा खुलकर बन्द होने फा प्रभाव उभरता 
है । कारस्टाटं होने भीर जाने का प्रभावं उभरकरदूर 
जातादहै 1] 

इतना लवा खत 1 इसे वैडल्ममे आराम से प्ठनाद्टीटीक 

होमा । रामधर ! यह्‌ नाश्ता उ्ठालो १ गौर हाँ सुनो ¡ बडरूम 

मेही मेरे लिएु चाय तेते आना! 
[चलने का प्रभावे] 

णहेनाज डियर--भगवान करे ततु सुखी हो" 
[कुर्सी चप्नीटने का प्रभाव ।| 

कैसा है यह्‌ रामधर {*- "कुर्मी पर दो-दो अगल धूल चढी है" 

लाख वार कटो तो एक वारे सुनता है" 


{खत खुलने का प्रभाव] 


॥ 


क्यालिवाहैरी तूने“. 

[पत्र का प्रभाव" शहनाज के स्वरमे उभरता है-)] 
रेस केस 
ढाका“ 

मित्ता दीदी 1 


नमश्कार"“"यह्‌ रहा मेरा खत, इसे पाकेर भी हैरान 
होमौ गौर पठकर भी"*"योज लिखने को होती थो`*"परदते 
लमहे नही जूटा पाती थी जिनमे लिखते चक्ते खुद को भाषते 
जोड सक“ "अन्दर भो है उसे उली चकर माप तक पटुना दू" 


अमिता : 


शहनाजं : 
अमिता 


पद्मा के लाल कमल / ५३ 


इतना भर गयी हः“ "इतना भर चृकीहूं किं आज खुदको 
ठेंडेले चिना रह नही पा रही ˆ“ “मुदे ठेसे ही इस वोक्ञ से नजात 
मिलिगो ˆ" "मेरा मुक्ति-दार खुलेगा" ` 

अमी दी! आपके साथ कैम्पमे कटे दिन"“भआपने मृन्न 
विखरी हुई को कंसे-कंसे जोडा! खुद को मेरे साय जोडकर 
मुस खडा किया "“-ज्बरम कंपमे मायी थी" "कितनी टूटी हृई 
थी । भापने मुदे मनोल दिणा“-'मेरे मीरेल को जगाया""" 
मूडमे जीने क ताकत भरी “यह्‌ जानते हुए भीकिमेरेमें 
एके पाकिस्तानी दरिदे का खून पल रहा है"""उस खूने से मून 
नफरत है" "ममी दी 1 यह्‌ जानते हुए भी भाषने मुले उसे 
टोनैकाबल दिया कितना चाहती थी उस गलत, गन्दे 
वोज्न से मुक्त होनाˆ'मगरदी 1“ 

मेरे मे उठने, चलने खौर जीने का साहसं कभी जगता 
ओर कभी गिरता"*"मेरे मे एल रहा वहु गन्दा खून कभी 
उवलता भौर फटने लगता" "कभी ठंडा होकर जमने लगता" 
मृञ्ञे लगता मेरा अपन गोर्ते गल रहा है" -दसी परेशानी मे 
म एक दिकपति भाग गपी""मौर जा पहुचौ गगा किनारे 
““ "खुद को मिटाने" "मतत्महत्या केरने"* "मां गगा की शान्त 
गोद मे मह्‌ छिपाने"““ 


[ययाका प्रभाव उभरतादहै।] 


छल्लाती गगाˆ" "पास से गुजर रहा स्टीमर**। 
[स्टीमरका हाने गौरपाससेजामे का प्रभाव }] 


जते गगामेबाढओः गयी“ लाय लमानिको ही यीकरि 
दी! अमी दी! जापने"-`आपकी मावानजं ने मुञ्च फिर गिरते- 
गिरते बचा लिया” 

(भावा दूर से मातौ है) णहनाज { शह्नाज ¡ सको शहूनाज 1 
शहूनाज रुक जाम ! (भावाज्‌ पारमा जाती दहै) सक जाभो 
शहनाज ! यह्‌ करणां पामलपन दहै ? हं! रोलो ! बोलो भी |र्गँ 
पू्ठती हँ यह क्या पागलपन है ? 

(फफक-फफक कर सिसकने लगती है) 1 

पगली ! चप्प । सधपोते रेते भागाजादाहै।तूुतो्वंगालरौ 
दहादुरवेटी है“ वण्-साता दी वग-वन्या। 


५४ / पद्मा के लाल कमल 


शहुनाज 
भमिता 


शहूनाज 
अनिता 


शहनाएज 


(सिसकियां उभरतौ है) । 
शह्नाज ¡ मेदी मच्छो शहनाज 1 मच्छा वता--“जो तुम्हारे 
साथ हमा है""वह क्या अकेले तुम्हारे साय ही हुमाहै) 
बोल! बोष्ठ।बोव भौन) नजाने वुम्हरी जैसी कितनी 
बदनेसौवे मौर कमक्षन ह्मी । क्या गमा मे वकर ही इस स्थिति 
सेउवरया जा सक्ताहै। क्या पूरी कौम को *-ट्जासेबम- 
बेटियो फो ठेते दूवना होगा" ` समस्या का यही हल है श्या ? 
(सिकरिया उभरती है) । 
मेतरो। मत रो मेरी बहन। तुमने कोई गुनाह नही क्रि 
है "`" तुमने स्वतन्त्रता कौ कीमत चकाई है"""यहं बोक्ष भी 
उसी की एक किणत है" "भव तुपने खोकर भी परायाहै"" वहू 
कुछ पाया है" "आत्महत्या से वह्‌ पायाभी अपायाहो जाएगा 
*""तुम जीत करभी हार जागी `^ 

तुममांकेपास आयी होन! गगामाँ के पास।लो 
इसके पानी को ्टुकर उठो । उठो" तुफान का सामना करने 
के लिएु। वह॒ सामने देख रही हो ˆ"उधर देखो 1 वहु गगामे 
कितना बडा गन्दा नालाˆˆग्टेर मिल रहा दहै"*“-एेे हेजारौ 
गटर इसमे मिलकर गभाम्यहो गये ˆ“ भां सभी कौ पवित्र 
बनाती है“ 

शहनाज 1 वुम्हारे मे परल रहा न्दा नाषाकर ून""“ 
मगर इससे कहौ स्यादा पराकं प्रचित्र ह मा बनने का क्षण^""उसर 
अण यह गन्दा खून भी पवित्र वन जाएगा"-गटरकै पानी की 
तरह तुम्हारे मे"""गमा को वेटी मे मिलकर पावन बन 
जाएगा" "पावनं वन जाएगा" पावन वन जाएगा" ˆ 

प्विंश्वैक मोवर होने का प्रभाव । | 
दी। अमी दौ। तुम्हारेये शब्दे हमेशा मेरेकानोमे भूंजते 
रहते है" "गगा मे मिल रहै गटर का वह दृश्य मृद हमेशा एक 
र्मी अन्ति वेता है" ज्ीके षष्टे ॐ इते ष्टीतरे गप्के 
यास रही । 

मेदी केग-भूमि स्वतत्रे हई" आजाद बगला देश एकं 
नये रष्ट्‌के रूपमे उदित हभा-मारत के शरणार्थी केम्पसमे 
से हस वगाली अपने देश पलटने लगे" मँ भी पलदी `" "अपने 
मनीष को दुंढने"~"मुितिवाहिनी कै उस वीर सेनानी को 
दुढने"-“मँ उसी के लिए जीवित थी" 
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दी 1रमक्ई्‌ दिनो बाद दाका पहुचची-- अपने मुह्द्ले 
आयी“ ईंट के ढेरमे अपना घर वही पहचान पायी" "हा, 
कुछ जानी-पहुचानी ईंट जरूर पहचान सपीˆ* पताचलाकिर्मां 
पामल हो वदी हैः" अरे टिकाने का कोई पते नही "ˆ" पिता^““ 
बशीर हनीफ छोटे भाई सवे गोली का शिकार बन चुकेर्हुः" 
बडी वहून गुलनारः"'उस्की लाश एके वकरसिमिली थी 
मनीष को" 

भौर मनीष । कोई कहता जीवित है भौर कोई कहता 
है शहीद हो गया है"“"उसके धर गई“--उसके पिता डं? 
गागोली यूनिवसिदी मे इतिहास के हेड ये"--उन्हे एक दिने 
गये" "भौर वहं अब तक नही परलटे है“मनीपकी मांँको 
गोली दाग दी गयीˆउसकी तीन वह्नं-"कचिता, चार, 
अपर्णा, तीनो कहां गयी, कीर पता नही । 

समीदी 1 मृन्ञेअपनेहीदेशमभे गैरस्मक्षाजारहा 
है" ` मेरे अपने सगे"* वाकिफ सुं यही सलाहदेरदेहै कि 
प जैमे-तपे इस खन से" * मक्त हो जाऊ ""अपने मे पल रहै 
गोत के न{पाक लोयडे को निकाल रप" किंसीभी चरमे 
दो-एक रात से उपादा स्क नही पाती" 

भरे जैसी ्सितमजदां लडकियो की सहायता के लिए 
एक सोशल भे र-सरकारी सस्या यहा है"-"कर्द्‌दिनो से वर्ह 
पडी हूं" रबु दिन हए मुषे परवेज मिला^-परवेज- भेरा 
ब्लास-फेलो"" उसने मृ करई वार“ वृ--"कियाथा, खुद" 
को एक्सप्रेस किया था""खतो से" ""मेल-मुलाकात से“ "उसे 
शिकायत थी किरम एक मुसलमान होते हृए भी र्यो एक गैर- 
मुसलमान से प्यार करती हूं-""भवकी मुक्ते मिला"~-तो 
पह्चाननेसे भी गुरेज करने लगा! अमी दी ? कुछ दिनो से यदं 
मुक्तिवाहिनी के दस्ते देश के मुखतत्तिफ कोनी से आ रहे है"“ 
रोज रेस कोसं मंदान मे जुडते हैँ मौर वग-बन्धु, बग-पिता 
मुजीम के आगे हयियार डालते है" “म रोज वहाँ जाती हि". 
मनीप का पता केरने"-दी ! मञ्चे विश्वास है किं मनीपमूद् 
इस गिरी हलितमे भो उख तेगा" -"क्बूल करेगा । मेरे साय 
ही उस गदे भौरर्गरयखूनको भो“"क्योकि वह्‌ जानता है-- 
गटरे गगा मे जाकर गमाजल वन जाताहै। 

दी! यृनिवरधिरी उल गयीडहै य वरां गयी धनी व 
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मनोप : 


शहनाज : 


पत्ताकरने "चैते ही "जगन्नाथ हाल से गुजरी, म वैते ही चतते- 
चस्ते रुक गई"“"यही सेमेरा मौर मनीपका परिचय हुमा 
था“ˆ“साल पहले यहीं पर रवीन््रक्लासधकी मोरसे रवीन्द्र 
सेमीत सभा का आयोजन हुभाथा। बी° सीर के माडस॑के 
विज्नाफ हमने यह्‌ सभाकी धी क्योकि उसरयेगालमे रवीद् 
सगीत परं प्रतिबन्ध याः-'मनीप उस सभा मे सवे जामे था". 
समा हई "हजारो वियार्थी हाल मे भरे थे"“-मनीय उठा एड्स 
केरने के लिएः"तातिणोसेह्यतष्टनेको दहो गया“ 


[प्रभाव तालियो का प्रभावे काफी देरतक उभरकृर 

मन्द पड जाता है।] 
मिनो ! बन्धुमो । 

जाय बागला { जाय बागला सास्ति 1 जाय रबीन्द्र 
ठाकुर ! मै अप सबको इस साहस के लिए धन्यवाद देता हू "““ 
वी सी० महोदयके सख्त आसं के विरुद भी भाप रवीन्द्र 
कला सघ की इस सभा मे गाये हैँ यह बहुत प्रसन्नता का विषय 


है 1 

मित्रो) बंयावके केटवारे घे रवीन््धका, बकिम कां 
बंटवारा नही हभ है `“ मादकेल, मधुमद मौर द्विजेन्द्र लाल 
राय का बेटवारा नही हुमा है" *णरत्‌ मौर नन्दलाल बदयुका 
वेटदाया नही हयार" जमोनेकटीरहै कला भौर स्र्करृति 
नही `` "हेम अपने गप मे एक-दूसरे से अलग हुए -"भपने बीते 
कल में एक-दूसरे से टदे नदी" ` वहां हम मब भी जुडे हैः“ 
रसे जुड़े टै कि कोई तोड़ नही सक्ता "सम्पूर्णं वगाल की 
सस्कृति हमारी दै“ कला, साहित्य, संगीत हमारा है“ रवीन्द 
हमारा है“ 

[प्रभाव जोर-जोरपे दियर गैस सेन्नषटृटने का, भगदड 

फा प्रभावः" यहश्रभाव काफौ देरचलकर फडहौ जाता 


है] 
अमीदी! वीण्मी० के कहने पर वलितं हाल मे टियर-गस 
छोडती है'`"वहशियाना दग मे केति करतीहैः“"हालमे 
लाइट ओंफ हो जाती है" पुलिस मनीपको पक्डनेकेलिए 
चप्पा-चस्या छान डालती है“* हम कई तडक्ियां जैसे-तंषे 
निकलकर मैनगेट की तरफ सस्क्ती है" मे कैनिगसे लँगडाती 


मनीष 


शहसाज 
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ह" भोड का एक रेला मेरे पर षे गुजर जाता है, कोई सकलं 
हाय मूज्ञे वहां से खीचकर बाहर से मते ह योर-भुञे कोटमे... करम, 
धकेलकर ले उडते है । मै अधे-चेतना-सी.नीम वेहोणी-मे पडी <~ 
कराह रही हं" ““पिर पता नही" "चेतना कबं भुप्तहरगई---~~-~ 
सुबह की रण्डी हवा ने मुङ्चे जगा दिया --चह्‌ एके मघेरेकी 
ह्लौपडी थी, उठकर बाहर आई"--कारमे मनीष सोया पडा 
थाः से कुछ धीरे धीरे याद आमे लगा” 

तभी सूर्यं की पहली किरण फूटी भौर मेरा सोनार 
बागला महक उठा'* खिल उठा'* भासमान पक्षियो के कलरव 
से भर गया गौर पद्मा के सगीत से चाद मिलने लगा" 


[प्रभाव : पक्षियो कौ चहुचहाट भौर नदी के कलकल का 
प्राच +| 


मचछधेरे नावौ पर बाहर निकलने लगे ये "उनकी मीरी 
तान से पद्मा की सोई लहर जाय रही थी“ 


[प्रभाव पुरुप-स्वर ।| 


होरे मा्ञीरे'“ होरे माली" 
हो रे माही 
हैय्या हौ हैय्या* हस्या“ 
हैया ही रहैय्या ""दैग्या" 
होरे पां्गी"""\ हो रेर्मासरी“" 
तभी चौक पदी म" मनीष उठ आया था" “मुने बरुला 
रहाथा। 
शहनाज 1 कटो ! खूब नीद आई न?“ "हूः" "सभी भी आंवोमे 
सोजिश लम स्ट दैः" लाल" सोनार जौवे-~-भरे सोनार 
अाग्ला देण की आंखें 


: ओह ! मनीष तुम्हे तो कोई चोट सही माई न ! अत्लाह्‌ तुम्हारा 


लाख शुकर है, मेरे लिषएु तुमने खुद कौ जौखिममे डाला". 
[प्रभाव : नारी-स्वरमे।] 


पूर्वैर काश सूर्यं उठे 
आलीके नालीक मय 


ए चथा 1) = > ।1 
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मनीष 


शहुनाज 


ममोच 


पूवर आकाश सूर्यं उठे छे 
मा्तोके आलोक मय 
जयजय बागला देश 
जय जय वागला देश । 
शहनज ! वह्‌ देख रही हां । बग-वेटी ˆ` किसी मचयेरे ˆ भादही- 
गीरकीबेटी नावखेते हुए पूरवंमे चढआुसूयं का, सूर्यंके 
प्रवर प्रकाश कद स्वागते कररहीहै" वह सूयं ज आज मूजीमे 
भाईमे उगाहै वह प्रकाणजो बभात्तं सस्टरृतिका जागरण 
वनकर फल रहाहै 
श्हनाज 1 देख रहीहो" एक सौर नाव उसनावफेसाथ 
भिल गईदहै * वहु माहीगौरछोकरा भपनीनावको उसमभावसे 
वाँधकर उस मचेरन के पास चला गया है उसके हाथ से चप्पू 
ले सियाहै वहु मद्येरन अपने बालं खोलकर कंसे खिले 
लगी है * जैसे प्रकृति वाला पद्मा मे विहार के लिए उत्तर 
आर्दहयो वह्‌ हाथ-मुंहधोकरयटीरहै सूयंकी सुनहरी किरणो 
मं उसका तावई चेहरा कंसे चमक्उठाहै। 
देखो 1 देखो शह्नाज । वहु मेरा उसकी युद्डी को उठा 
कर उसवे चेहरेमक्या पटरहाहै उसकी अखोमे चदृते 
सूयं कौ लालौ देख रहा है उसकी गुनगरनाहट मज उटी है" 


[म्रभाव धरप-स्वरमे] 


अआमार सोनार वाँग्रला देश 

अभितोमाय भोला वाशि 

आमारस्ोनार वगला देश) 

[स्वर मन्द पठने तगता दै ।] 

शहनाज । कहां खो मई हो शहनाज । देखो । दोनो न्वे जा 
रही ह * पद्मा की तरल सोन जल धारामे श्रहृति ओर युस्प 
का मिलन हो रहा है! षह्नाज । शहनाज ! ए सहनाज । 
ओह मनीच। म एक हो गई थी“ उस मद्ेरनपेएव हयो गई 
थो --ओरएकक्षणवे लिए सलगाधातुमहीमेरोर्बांवोमक्नौक 
रदे हो! तुमह व्ही मदेरेदो। 
पह्नाज, मेरी ओर देयो 1 देखो भी । प्लीज देषो 1 वँगला 
भूमिमे गुरमरई माक्ाल-सी सुम्दारी गहरी नीती खि * उनमे 


शहनाज 


ममोष : 


पद्मा कै लाल कमस / ५६ 


लाल डरे `` ` मानो पदमा से असंघ्य लाल कमल खिल माए 
हो ००७ 

शहनए्न, तुम्हार भांदोमे वही सूय चढ आया हैः" 
उमीका सोनार प्रकाश मेरीर्यादोमे समा रहा है" "तुम्हारी 
आंखो का सूर्यं पद्मा मे चिल उठा हैः" "केले के ह्रे पत्ती प्रर 
विषछठल रहा है ।““-नारियल की तराशी हुई छनि ई शाखा 
मे से छन-छनकर आ रदा है । अमराद्र्यो मे से धूप गध की तस्ह्‌ 
उठ रही है"-धान के खेतो मे ज्योति लौ बनकर फे र्हा दै" 
पटसन के फूलौ मे गधिया रहा है "^" 

शहनाज । मैने बुम्हारी आंखी मे चढते लाल सूयं को 
देवा है" "तुम्हारी आंखे "ज्योति कलश-सी आंखे “ˆ "जिनमे 
लाल कनेर विल भाए है" "केसर कलियां मूस्करा उठी है“ 
सुनहरी शेवाल ` ˆ*भसख्य लाल कमस लदलहा उठे है" “ 

ओह ! शहनाज ! तुम्ही मेरी सोनारःभरूमि हो । शहनाज 
तुम्ही मेरा सोतार वाँगला हो । 

शहनाज, तुम्हारी शंखपुष्ी-सी अमे चर्भकते ये 
मती दाने**शहनाज ! म इन्हे चूमकर शपथ लेह“ 
शहनाज ¡ म शपथ लेता हूं" "तुम्ही मेरी प्रकृति हो '""मेरी 
वह्‌ मद्येन हो ˆ जिसमे दमने खुदको पाया था। 

[प्रभावे दूरभजानकास्वर उभर्ताहै।) 
मनीय, नमाज का वक्तहो गया है"*-इस पवित्र-पाक समह 
मे"“"म तुम्हारी बाहो मे बेधी तुम्हे समित हं । मनीष" ' "तुम्हे 
स्मपित हूं" "मै""-मेरा सव“ मै पूरी-की-पूरी तुम्हे समपि 
ह" `" विरस{जत हं" "शालिग्राम पर तुलसी-पन की तरह विसित 


ह 
णहनाज, तुम मेरो प्राण-शक्ति हो । मेरा बल-मनोवल हो। मेसे 
नसो काˆ--शिराओ का रक्त-ज्वार हो"""सारे बौगलामे जगे 
सास्कृतिक जागरण का शढनाद हो -*जयधोप होः“ 

यह्‌ क्षण“ ` शहनाज ! पद्‌ षणं पभेरे जीवन का पावनत्तम, 
मंधुरतम क्षण है ` शहनाज ! अपने हायोौसे माँ पद्माका 
अजुलौ-भर पानी मेरे हायौ म डालो ' “मुद्ध अपनी अजुली से 
पिला 1 


[प्रभाव : पानी के अंजूलो मे भरे जाने का प्रभाव भरता 
2 | 1 
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लतौीफ 
मनीष 
शटनाज 


भनी 
सतीक 


मनोच 
सत्तपः 


शत 
श्दनोष 


भनोध 


शहनाज, यह पानी नही तुमं हो शहनाज ! तुम हौ "“"यही 
हमारा पाणिग्रहण है ˆ-इसी पानी का सिंदूर तुम्हारे सीमात 
म“ तुम्हारे मागिमेभरता हः""माँ कौ सक्षी मे तुह स्वीनार 
वरता ह णह्नाज.**। 

आजसेमेरा सक्ल्प"" विनिपोग शक्ति"*“सववुतुम 
हौ शहनाज “1 
(दूरमे आवार आती दै 1) मनीप वाब्रू"" मनीष वान्रु"""जल- 
पन के लिए उट आदए । यही स्ोपडीमे भा जए.“ 
लतीफ दादा । ट्म रहे । चतो शह्नाज। फिरदेरेहो 
जाएगी ` ढाका भी पलटनाहै। उठो! सो हाय पक्षो । 
हा । 
सवजोहायषकडादै "पकडे रधिएगा।*" 
जोवन भर“ 
आप्‌ मनीष वाब "*“ 


[प्रभाव स्प्री-स्वरम।] 


ससित सवग सता परि्ीसन षोमसत भवय समीरे। 
मधुर निकर क्रयितबोदिस, श्जतकज करीरे ॥ 


सनीफः दादा [ यह्‌ रितिकार्वसर्टै 

मरीवेटी जी का" अन्दर भापमे पिष्‌ जलषपान सगार्ही 
है ०५ 

जपदयका पट्‌ मी" मधुरता बा मरस्य" 

यट क्गिकजमेनर्हीपदी विटिपा-" करभ उमेपूुरा भीत 
भोरिन्दम्‌ पादै" -"भाग भन्दर णनि" 

दादा, गुम्टारी कृटिषा म्व है" "यह्‌ कोन, थण्णारमे" पो 
~“ कतम पनन्दमह्म्‌ कौ तन्वोप रटी रोति 
धरदौ 4" 


ममीच 
स्तीर 


शहना ज 
जौीनत 


मनोष 
जीनत 


शहुनाज 


जनत . 


पद्मा कै लाल कमस / ६१ 


सस्कृति से, लोकगीतो से, पहरावे से नफरत करो- इद्लाम 
मेरा मजहूब है*“-ओौर चंतन्य, उसके राधा-कृष्ण मेरी सस्कृति 
है । मेरेदेश र सिद्री की सस्कृति इन नदियो, केछारो, घाटो, 
ताल-तालाबो, अमरादयो, धान भीर पटस्न के चेतो, नारियल 
गौर केलेके सुदो की सस्कृति है) 
दादा, तुष्‌ इतनी वाते जानते हौ २ 
हम मदेरे क्या जानें सस्ति, धर्म, सभ्यता कौ वारीक बात" 
मणरयेसवतो हमे विरासत्तमे मिला है""-कुछ दिन हुए हमारे 
कीर्तन मे रजाकार आया था'*"उसने साहव वडा हगामा 
किया""बोतता यह सव कुफर है"""अयी जीनत वेदी | भा गई 
तू*“*शीघ्नरपरसदे"""लार्म परसताहुं"" त्रुही सुना उक्त हमामे 
को बात" "मनप बाबू 1 मेल जनत बेटी ने उर रजएकएर 
को चुप करा दिया"ˆ"बता बेटी 1 वता } लां मृ्ने दे वहं केले के 
पत्र । शहनाज बेटी ! यह्‌ पत्ते हमारी यालियां है" "यहु केले के 
फल" * "मछली" "चावल" " -यह्‌ स्वीकार करे । 
जीनत, बताओ तुमने क्या कहा ? 
दीदी, वह्‌ तो बडी लम्बी-ऊंची गातं करता था“ˆ-कहता था" 
लुगी-शलवार पहनो "उदु बोलो" -दकबाल भौर गालिब को 
पडो ` -*टेगोर“"*काफिर शायर था" 
तुमने केया कहा ? 
बस यही कि इस्लाममे कहां है--कुरान मे कहाँ है कि अपनी 
मातुभ्रूमिकोष्पारन करो--खणा, जमुना, पद्माके गीतनं 
गाभो । हमारे पुरषे जो बौलते, पहनते, गाते माए हैबहन 
करो । 

टगोर फे विना बाल कहाँ" "जयदेव, विद्यापति, बकिम, 
नजरुल, शरत्‌ के विना केता बगाल ˆ" "हम स्वाम के नाम पर 
अरब को पोशाक, वोसी भौर रहन-सहन को नही मानेगि"' 
अरब की रेते के लिए हम पनी गया, जमुना, द्मा नही छोड 
सकते ! 
वहूत खूब ! बहुत खूब जीनत-" "कहां से सीखी हँ इतनी 
दात" 
भौर काँ से"- "दादा से-""पदूमा के गीत्तौ भौर संहंरो पे" 
नारियल, केले गौर आम के पेढो से---यह सव क्या तीखमे कीं 


क व+ श, कणे = ५ इ 9 क- 
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लतीफ 


जौनत 
शहनाजं 


मनोव 
लंतीफ 


शहनाज 
लतीष 


जीनत : 


मनीष-शहूनाजे 
लतीफ 


मनीष 
शहनाम 


मनोप 


शहनान 


मनीष : 


शहनाज : 
मनीष : 
गहनाज .. 


मनीय बादर! आपने तौ कुछ लिया ही नही““जीनते बैदी 1 
णहनाज को सागौर दो। 

दीदी 1 थोडा मौर लीजिए । 

बस जोनत । सुनो, मेरे साथ चसोगी' ढाका ^“ "ये सब वाते नान 
के लिए." 

दादा, हमे भजा दे देर हो रही है-*"घापने हमे आश्रय 
दिया" हम मापके बहुत माभारी हः" "नामश्कार। 

नामर्कार । 

सलाम दादा । 

वालेकम इस्लाम केटी । अरे जीनत बेटी, अपनी दीदी फो सलाम 
बुलाओ । 

सलाम दीदी । सलेम दादा 1 

सलाम । सलाम 1 

खुदा हाफिज । 


[प्रभावं कार स्यां होने मौर चलने का प्रभाव """उभर- 
कर पीले चला जाता है जीर बरावर चलता रहता है । | 


क्या सोचरहीहो? 
जो भाज बानके हो मया" म तो उसे कश्रूल करती ह“““पर 
घर वाले भो" तुम्हारे गीर मेरे"“"दोनो"* क्या दोनो कवरुल 
करगे“* तुम हिन्दु, हम मुस्लिम“ 
शदनाज । नाज । ताजी । अब इसी नाम पे ब्ुलाञगा-“ ह" 
नाजी 1 
हा ५५१ 
नाजी 1 हम हिन्दु मौर मूसलमान वाद मेहः" "पहते ईह"“" 
बमाली 1 धमं जुदा है" कोई बात नही ` "कल्चर तो एक है“ 
हम कहीं पर तो बहुत गहरे जुढे है `“ *एकदम अटूट `" तुम्टे, मुज्ञ 
“““इस गगा"--मीर पद्मा ने जोडा है“ "हम रवीन्द्र भौर बकिम 
से एक ह~ ` चैतन्य भौर विद्यापति से एकर" हा सुनो } तुमने 
माँ पद्मा कौ गोदमे मुने कहा था किं म शालिग्राम पर तुलसौ- 
पत्र की तरह विस्तज्ितिहं" कहमथान। 
हा, कहा था । 
एक मुस्लिम लडकी ने क्ट पे सीष्ठा यह्‌ । 
अपने घर से"-"मेरे परमे तुलसी चौराहा वही""रेज 


१९ ५ प्प 
„ पदमा केतति) नः 


दीपके जलाती है““-उपीमे शालिग्राम कं ० भ्ध्रने 
पर चन्दन भौर तुलसी-पतर चढ़ातीदहै ओर उं त 
वह्‌ नमाज भी षदती ह । र म्प 
भनीए शणह्नाज ! यह्‌ घर्म ओर कल्वर का सिथेटिक न क एक 
दने कौ प्रक्िपा""" धं पस्छृत्ति का, कल्वेरका विरोधी हकार 
नही चल सकता 1 जहां वह्‌ चला है "वही दगे-फसाद हए} 
हमारी यहां की प्रान्तेम यही है" "इस्लाम के अन्धे ठीकेदार 
यहाँ इस्लाम के नामं पर मस्व कल्चर ठं रहे है" "हम उसी के 
विरोधी हैः“ "नाजी ! दो सलग-अलग धर्मो कौ एक सस्ति ही 
सक्ती है“ “मेरी बात समन्न रहीहैन । 
शहनाज हां 1 
सनो नाज! इण्डोनेशिया ˆ वहा का धमं इस्लाम है मगर सस्टरति 
भारतीयः है““'वे रामको पूजतेरहै, खमकौ लीलाएेकरतेरै, 
रामायणका पाठकरतेदह""-गौर फिरभी वह्‌ मुसलमानर्है" 
वह धर्म भौर कल्चर मे कोई विसेध नही ˆ" "क्योकि अरब की 
गरम जलत्ती रेत वहां नही पहुंची है"" "मेरी सोनार भुभिमे यह्‌ 
रेत उड़ाई जा रही है" नाजी" "हमे उस रेत का विरोधं करना 
है"""उस रेत को भगा, जमुना मौर पद्मा मे बहाना रहै। 
शहनाज . मनीप ! मेरे मे साहस आ गया हैमे तुम्हए्या नाम लेकर खंडी 
हो सकती हू “तुम्हे लैकर निडर होकर चल-फिर सकती हू" 
मै घरजातेदही अपना निर्णयं वता दूंगी""“मृ्ञे रास्तेमे डप 
केर देना । खुद घर चली जाऊंगी“ " "तुम कहां जाओगे“ 
मनीष . सीधा यूनिवर्िटी नही जागा “` "शाफद मेरे वारंटूस निकल गए 
हो" "मै किसी मित्रके धरदही जाङगा'" "तुम्हे बीच मे भिलता 
रंगा" नाजी ! भौ भाज हुमा है, वह्‌ जीवन-भर नही भूलूंगा 
“" "म मब अकेला नह रहा" "तुममरेमहो-- मेरे साथ हे" 
अर तुम -" 
श्रहमाज : मै" म" "म्ह अपने साय लिये जा रही हूं" “ केवल तुम्डे"“"खुद 
को तुम्हे देकर ""वुम्दे लिये जारी ह" 
[अभावः कार सुकन का प्रभावं । दरवाजा खुलने-बम्द 
होने मौर कार धनः चलने का प्रभाव ।| 


मनीष . नाजी, मेरे मै देखो । हं धबराना नही । 


{ पतकारक भवर ठेते ष्ठा थश्चात !1 


९४/१द्‌मा के लाल कमस 


दसै 


प्हेनान भमी दीदी । भाद मनीप भूमन नही 


मिला^"-मापुनै के 
वारमनीपवेवारेते बरहा था"""यह्‌था जो मेरेभौर 
सनीपमे धटा भा मौरह्मे वाध य्याथा, जोडगरया था, एक 
करगयाधा। 


काभीरजौर सते रेक लगाकर 
का """जीपकोा इणन धीरे-धीरे चतता 
रहताहै 1] 


उमे बैठे फोजियो के देवकर भाग टी """वहूभी 
जीपसे उतरकर मेरे पी भाग उठे" 


[भरभाव दो-चार फौनियौ के भागनेकी वरट-चाप भौर 
प्हनाजकेस्वरमे चीखमे-चिल्लाने 


का भ्रमाव 1] 
दीदी ! ओ चीषती रही "" वे आलिम मञ्ञे धसीटकर जीप 
तकेलेगए्-* चाद दिया मुह बन्द" "वेधे हए हयायनपीर्‌, 
जीप गुरती हई भाय निकलती ह. 
[भभाव जीपके टाप गियर पर चलने का प्रभाव उभर- 
करबन्दहोता है।] 
दीदी, जानती हो जीप कहाँ 


रकी" -लतीफ दादाकषी 


उसी स्नोपडी मेतेजाया गया 


वा““"हम दोनोको 
चैतन्यकी तस्वीर तोड शी -- "दीपक 


॥ 
"एक पिष्रहीने बट मारकर 
प्क बुज्ञा दिया. भौर फिरमेरे 


पद्मा के लाल कमल / ६५ 


मौर जीनत पर कष्या बीती ˆ“ "मेरे अत्लाह्‌ 11 तेरो दुनिग्ामे 
इतना जुर्म" "उन भूमे कूत्तोने हमे नोच डाला" मै क्वयेहोश 
हो गयी ` कुठ पता नही "ˆ "सुबहु" "गां खुली *" पास ही 
जीनत की लाथ पड़ीथी'"-शराद की खाली टूटी बोतले'" 
भन्नाती हु मविखरयां ** यह सवे देखकर म फिर बेहोश हौ मयी 
"ओ वेहोश हौ मयी) 


दीदी। 

उस रोज जव भूज्ञे होशभआयातौर्मैनि खुदको पासके 
म्देरोकौ वस्तीमे पाया। भौर उन्हीके साथ भागकर 
कर्लकत्ता यायी । जय मृङ्ञे हो शफा ततो मै मत्यं होस्टलमे थी, 
करट जानी-पहचानी लडकिां मुज्ञ पेरे थी" -वाईन भी मेरी 
परिचितथी! वही डं० भाय । उसने मुञ्ञे फौरन हाँस्पीटल 
भिजवा दिया, मरे अन्दर गन्देसूनकाजो एक कतरा जमकर 
बडाहो रहा था, अववो फूटनेको था'"'सभीकी आंखोमेमेरे 
लिए एक सवाल उक्ता.“ "वे खृदे ही उसका जवाब पा सती" 
एक खामोश हमदर्दी, मँ जिसे शसिन्दगी की इन्टेन्िटी मेन तो 
देख पात्री भरन ही कनल कर पाती" 

दीदी ! रोस्पीटल मे मेरी जसी संकडो ब्कि हजारो 
स्ितमजदा थी^.्हु, जो पशुता का शिकार बनी थी"-सौर 
किसी भौरकेपापके बौज्ञसे दव रहीयी, पतानही उन्हेभी 
किसी मनीप का इन्तलेारथा। दीदी, भत्तो मनीपकी इन्तजार 
मेजीरहीथी भौर वह भी एक दिन केयामत बनकर टूटा“ 
मुक्त्रिवाहिनी मे शहीद होनेवालो की लिस्ट छटपी थी" "दी | 
दी} उसमेनेरे ममीपका भीनाम था--"पदते हीजैसेर्म 
पिषलते, जते शैशे के ट मे गिर मयी । 


[प्रभावे जोरे से विजली कडकने का प्रभाव । | 


दी 1 यहु बिजली मृह्ध पर गिरी यी, वह्‌ गन्दा खून अवं 
मेरी नसो मे बारूद वेनकर क्लास्ट हने को था--"मेरेमे षडा, 
वह उायनामाइट फथ्ने को धा, वह राइम म्द" “मन्दे मोष्त 
का टाइम बम्ब मेरेमे घमां छोडकर एक दिन फट भया.--फट 
मया एक दिन ^" 

दीदी, यहां रोज ही एते टाइम चम्ब कटते है" --यह 


६६ (पद्मा के घाल फमल 


धमाके होते हँ, यागता बी हजारो वहु-वेटियो के भन्दर गन्देघून 
की माहइन्स चिछादौ गयी रहुजो भाए दिनं एक्सप्लोड होती 
रहती ह 1 शये मौर मावो मे यहं धुमा फैल रहा है ॥ धुटन बढ 
रही ह, हमारे लिए तोमो कै पास हमदर्दी है, व्यानर्हैः""चन्दा 
है""मगर बह्‌हौसता धमै, जोहमेष्स धुएंसे निकास 


अमीदी। 

हममे से निक्लेये गन्द लोथडे जोकोकी तरह हम ष्टी चूस 
रहे दै । हमारे गन्देषूनको चू रहे रह! कई वार एसा होता 
है, यह्‌ हास्पौटल एक वडा गन्दगी का हैर टै, जिसमे मन्दे बीजी 
के वेशुमार वेनाम बुबुरमृत्ते उग आये" “दनक देखभालमे 
लिए कई देशी-विदेशी सस्थे हां काम कर रहीर्है^"एक 
गन्दी नसल, वेनाम पीदी की परवरिशकी चिन्ता ्यादारहै, 
जिसदेरसेवेउगेर्हु, बहतो गन्दगीकाहीदटेरदहै, भर्म उत 
ढेरका दही एकं निहापत गन्दा हिस्साह"" 

दी, मेरे जिस्मसेजो एक भौर नन्हा जिस्मउगमायारहै, 
वहु मृन्ञे धतूरे के जहरीले पुल-सा समत है, मेरे दिल मे उसके 
लिरए्‌ सिवाग्र नफरत के ओर कुष नही" "सूखी छाती को जव 
वह्‌ चूसता है तौ वह्‌ पिघललने की वजाय मौर पथरा जाती है, 
वहु ममता की लासे ठया है। उसके विए दध केष पे षट“ 
कटां से फटे ०५५ 

दी, ग खडी रहो सक्ती थी, मनीषके सदहारे'""मुज्ल 
अपाहिनिकी वह्‌ जषर उठा तेताˆ "मेरी वेस्ाखी बन जाता"^" 
यह्‌ इस धतुरेके फूल को भी भगवान शकर का पूजा-पुष्प मान 
लेता" “कल रात यहाँ भयकर तूफान आया था“ 


[प्रभाव तूफान का, विजलीभौरे वर्धाकरा प्रभाव। 

तूफान का प्रभाव कुछ मन्दं हीरकेर चलता रहता है । | 

दीदी 1 जसे रोके कयामत मा गया हो, उधर वहु नन्ही 
जान भरुख से वूलवुला उरी । 

[प्रभाव . बच्वेके रोते का प्रभाव 1] 


दीदी 1 दिल मे आया करि इसका गवा धोटदुं"""मगर 


शं० शमीम 


शहूनाज 
डा० शमीम 


शहुननजि , 


पद्मा फेः एल प्रत / ६७ 


गरनाहं कंग फरती ? यह गोश्त का पतता सारी लिदमी मुञ्जे 
चिपता रहेगा । मने प्रते नजातपरानैके तिए युदको खत्म 
करने षा फएला कर तिया -“-उपे वही रोता छोड उरी“ 


[धरभाव वेच्चैके रोने का प्रभाव।| 
हास्पीटल की टोपस्टोरी की ओर बृ चतो) 
[श्रभाव सीदिपां चद्ने फो माहट उभस्तीदै ।] 


ऊपर प्रहुच गयी“ "तूफान की सि बु मन्द पदरही 
धी! 


[प्रभाव तूफान का हृस्वा प्रभाव भीरभी हत्वा होकर 
धीरे-धीरे रूड हो जाता है !] 


म नीचे कूदनेकेलिएस्पोटदंढही रही धी कि मक्षे उस 
गदे खून को भवाङने रेक दिया। 


[प्रभाव वच्चंकेःरोनेषाप्रभाव।| 


पी मूडकर देखा तो डां ° शमीम वच्चे को गोदमेनिये 
खड्‌ थे । दीदी, उन्हे देखकर मेरेमे जसे कूढनेक्ी मवी ताक्त 
आगपी“"बूदनेहीको भीक डोऽ एपमीमने मूह्ञे भाया 
दीं ५०५ 
णहनाज । ओ तुम्हे रोकने नही बायाहै"*"जषूर कदो, मगर 
दस नन्ही जान श्ये सेकर”^-द्रसको साय लेकर कदो" "साथ 
लेर्षर। 
(फफक्ने का स्वर) 
शहनाज 1 समस्या का हल क्या खुदकशीसे हो जाएगा ? 
वोसो ! तुमने, हम सवने सोनार वागला का स्वध्नधूराकरने 
कै लिए किंत्तना घूनद्विपादै। हमारी नदिपो मे जितना पानी 
है उससे भी उंयादा खून दियादहै। हमे मभौ भौर घूनदेना 
रै" “तुम्हे देना है" "इस अच्वे को मपने घून पर बडाकररना 
ह। 
डोवटर ! दीक्टर 1 एक गदी नस्ल को पदा करने का गुनाह 
भूमे हुमा है । उसकी परवरिश का गुनां मै नदी कर पाङ्धगी) 
डोक्टर"" "मुद्यते यह्‌ नही होगा" "नही होगा डोक्टर } 
[सिसकते दए \] 


६८ (पद्मा के लाल कमल 


डॐं० शमीम 


शहनाज 


डॐं० शमोम 


भमिता 


शहनाज । चकन का यह्‌ बहूत वडा चलेन है, गदेखूनकौएव 
नस्ल उग आमी है। सोनार भरमि मे"“"इसे उखाडने के लिए 
हमे भपनी मिट भौ उखाड फेकनी पडगी "" "यह्‌ हम नही षर 
सकते" -णहनाज हमारी भिटुी"""सोनार मद्री वडी पित्र 
है“"गदे वोज को भी पवित्र अकृरदेतीहै। 
डाक्टर 1 सारा देश अभी देता सोचने के मूड मे नही है 1 मौर 
म इसका दइतजार नही कर सवती । 
तुम्हे इतजार नही करना होगा, अपने पर पूरी जिम्मेवारी 
लेकर मँ यह वच्चा तुम्हे सौपरहा ह, मै इस गदे घूनको 
सोनार मिद्रीके सस्कारो से पवित्र वनाङधगा"“"जुत्म का यह्‌ 
खून मेरे सस्कारोसे शुद्ध होकर वक्त धाने पर उसी जुत्मके 
खिलाफ लडेगा । 

[वच्चेके रोने का प्रभाव 1] 

शहनाज [ सौ यह्‌ बच्चा तो, इसे कबूल करलौ। 
अपना समञ्चकरे पालो । देखो पौ फट रही है, सूरजः'लाल 
सूरज" “पूरव का लाल सूरज चने को है" उसकी पहली 
किरण इस पर पड़गी तो यह पवित हो जाएगा" मै इसको, 
पद्मा मे खिले लास कमल को देख रहा ह "ˆ "यह लाल कमल 


है 

शहटनाज ¦ मै नीचे जा रहा ह“ “स्वस्य होकर नीचे चली 
आना । तव म तुम्हेमांके पासले चलुगा"' 

[जाने के प्रभाव ।| 

[प्रभाव अमिताकेस्वरमेईको होकर उभरताटै1] 
शद्नाज 1 यह ग्रदा सून“ मां वतनेके पविव्रक्षण मेशृद्धहो 
जाएगा 1 यह गदा रक्त तव शुद्ध हो जाएगा, तव शुदटहो 
जाएगा 1 

[फलं णवेक गोवर होने का प्रभाव ।] 

दीदी 1 वह्‌ तुम्हारी भावाद थी! जेही सालसूर्यंकी 
पहली किरण उस नन्ही जान पर पडी, वैसे ही मापको मावा 
भी मेरेफान मे पदी। उस किरण-धुते वच्चे वो लेकरर्म नीचे 


गयी "*-डोक्टर शमीम भेरा इतज्ार कररहैथे। हमकारमे 
वैटफरममाके परस गये मा) पद्मा मा | स्नान क्यप्‌" "वच्च 


पद्मा कै साल वमत / ६६ 


को तहलाया"“`लमा उवा शाप वहू गया हैम ने वह्‌ 
लुपयधोडालाहै"""अपतेमेतित्तिया दहै । सच मानना दीदी] 
उपसे तच सुद्ते कमल की मध भाने लमी, उो्टिर शमीभने उसे 
गोदीःमेने सिया ओर उसका नाम रथा'-"तल षमल्‌"*" 
मुने स्मा पसक ह्नोपदी से मनीप निकल भायाहो-* भौर 
वह रहा हो, णहनाज, तुम्हरीरजपोमे जौ लाल पमस यने 
देसे थे, यह वहौ एक लाल कमत है, वही एक लाल कमल है". 
मौर ईसं कंमलमेर्मैभी हः" दीदी, तमार्मने मनीपकोभी 
पालियाद्ी। 
दीदी 1 धर अते ही सवते पहते भको सिखने वली 
ह, उत्तर साने पर वरावर क्िखती रही । 
भापकी 
शहनाज 


मन्दिरिकी जीत 








(4 
चिरजीत 
पात्र-परिचय 
शेना १२ वर्पीया लेडकी । स्कूल मे षढती दहै । 
वृढा शोभाका वावा, जोबरुढापिके कारण एक तरह से भपाहिजष्टे 
चुका 1 आमु लगभग ७० वं । 
मुरलीधर शोभाका पिता, नगर का बहुत बडाव्यापारी। आगु कोर्ट 
४न वपं । 
कौशत्या शोभाकी्मा, घर के घ्रुवं भौर टेश्वयंमे तीन । मायु कोई 
४२ वपं। 
प्रकाशचन््र शोभाकाबडा भाई। आयु २० वषं। 
राम्‌ घरका नौकर, भाग १६वपं। 
विजय पड़ोसी लडका। मायु लगभग १८ वपृ। 
चार लडकियां केथा गीत की मायिकाएु 1 
दुर्गावती गमोडवाना की वीर रानी। 
लक्ष्मीवाई कांसी को रानी, सन्‌ ५७ की सेनानी । 
मुदरा रानी लक्ष्मीवाई की संी। 
सैनिक राजपूत याद्धा1 
गादेवी शोभा की स्वर्मीया दादौ । 
स्थान दिव्ली मे लाला मुरलीधर त कोठी ठे दिवां का वमीचः। 


समय 


सितम्बर १६६५५ वी एव शाम । पाचि यज चुके ह| 


राभू : 
बढ़ा . 


राम्‌ 


दूदा . 


मन्दिरकी जोत / ७१ 


दुश्य॒एक 


[बगीचे की वाई ओर कोटी का वह्‌ दरवाजा है, जिसे 
घरक लोग वगीचें मे आतते-जाते ह । दईं भोर महात्मा 
गाधी की मूतिसे सज्जित एक छोटा-सा मन्दिर है, 
मन्दिरके सामने सममरमर की एके समाधि वनी 
जिक्ठ पर मोटे अक्षरी मे लिखा है--"*१६४२ के 
स्वतन्त्रता-सग्राम कौ वीरागना मातेश्वरी गादेवी का 
पुण्य-स्मृतति-मन्दिर । सामने की ओर बगीचं की तीन- 
चार फुट उची दीवारकै उसत्तरफ वस्तीकी गलीरै, 
जिसका विजली का एके खम्भा दिखाई दैता है । 
जव पर्दा उठता दैत कोटीके दरवक्ञे सेरामू 
रदे वावा को पहियो वाली कृर्सी प बैठाकर बमीचेमे 
लाता है। बुढावे के कारण वूढा चल-फिर नही सकता, 
लेकिन उसके चहरे पर तेज है। उसने खादी कै कपडे 
पहने दए है 1] 
राम्‌, अच म यही वगीचेम रटंगा। अभीधूपहै) जरमृङ्ञ 
अखयार लादे, 
यभी लाया, सरकार { (जाते-जाते स्ककर जेव से एक विदूटी 
निकलता है ।} सरकार, आज घर से यह विदट्री आई थी । 
तेरेधरसि? 
जीरा! जरा देखिए, कया लिखा है ?तब तक म मन्दर से भख- 
वार जाता हू 1 
[कोटी मे जाता है \ ब्रुढा एेनक् लगाकर रामूद्ी चिट्टी 
पठताहै ।] 


: (चिदट्ढी पढकर) धन्य है रामूका यह परिवार} गरीव हते 


हए भी कितना देशत्रेम है इन लोगोमे } 
[तभी रामू अन्दर से अवार तेकर भता दै । | 
यह्‌ लीजिए अखवार, सरकार । 
(अखवारलेवर) राम, थेया तुम तीन भारदह? 
जीहाँ। 
अरे, पहले तूने कभी बताया नहो कि तेरा वहा भाई पीनसे 


है। 


\ 


७२ / मन्दिर को जोत 


राम्‌ 
वृढा 
राम्‌ 
सूृढा 


राम्‌ 
बढा 
रामर 


जो हा, बडा भाई फौजमे है । क्या यह्‌ उसी की चिट्ट है ? 
नही, यह तेरे मंसते भाई की चिट्टी दै । 

चह मेरठ के एक दपतर मे चपरासी है। 

नही, भव वह्‌ भी फौनमे भर्ती हो गया है । उसने तिषा है-- 
““दुष्मन ने हमला करके हमारे देश की भाजादी को खतरेमे 
डालदियाहै। देश की आजादी भौर मवण्डता की रक्षाकृरना 
हर भारतवासी का कर्तच्यहै। उसी कत्तव्य ङी पुकार परर 
बड़े भयाकी तरह फौनमे भर््तीहो गयाहूं। कौर चिन्तान 
करना । हमं राजपूत लोग देण के तिए मरना जानते रह ।"' 
सह्‌, दोनो भाई फौज मेभर्तीहो गए, र्मही पी रह्‌ गया । 
लेक्िनित्रुतो अभी बहूत छोटा है। 

हां, सरकार, इ्सीलिएमेरा मन छटपटा रहा है । अच्छा,र्मै 
अन्दर जाकर चाय बनाऊं । मातिक के आने का समय हो गया। 
आतिही चाय मिग) 


[केहता-कहता कोटी के अन्दर चला जाता है ।| 


(जाते हए रामर को बडे प्यार से देखते हए) एक भोरे यह्‌ गरीच 
नौकरहै, जो देश पर अपने प्राणो कौ वलिं चढाने को छटपटा 
रहादहै भौर दरूसरीभोरहँ मेरे इष भमीरघरके लोग, जिन्ह 
देण की नही, अपने सुख-आराम मौर स्पये-पते की ही चिन्ता 
रहती ह । एकं दिन यही घर स्वतन्नता सप्राम का शिविर बना 
हआ था । मगादेवी वौ यह्‌ समाधि ˆ । 


[कहत-क हता गाह्‌ भरर अपनी प्रतनी कौ समाधिकी 
यर देता है 1 फिर अखवार पढने लगता है। तभी 
सामने गली मे बहूत-से लंडके-लडकिमां ्षण्डा-गीतते गाते 
हए जुसूस कौ शक्ल म सामने से गुजरते है । बगौचेको 
दीवार के अन्दरसे उनके केवल क्षण्डे ही दिवाईदेतेर्है। 
बुदा अखवार छोटकर युग्य भावसे एक्टक उधरही 


देखत है 1] 


ज्षण्डा-गोत 


विजयी विश्व तिरगाध्यारा, 
शण्डा ऊेचा रहे हमारा। 


नदा 


शोभा 
चढ़ा 
शोभा 
यदम 
शोभा 
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सदा शान्ति सरसाने वाला, 
प्रेम सुधा वरसाने वाला, 
चीर को हराने वाला, 


मातृभूमि का तन-मन सारा) 

ण्डा ऊंचा रहे हमारा। 

[ऋण्डा-गीत मत्त हए कच्चे दुर चते जति है) बुढा भाव- 

विभोर होकर अपने आपि ही बड्बडानि लगता है ।] 
(स्वगत) ज्ञण्डा ऊचा रहे हमारा 1 हाँ, भाने प्रत्येक भारतवासी 
क्ये यही प्रतिज्ञा कर्ती ह । हमारा यह्‌ तिरण हमारी आजादी 
को निशान है, हमारे जाजं के लोक राजं भोर उसके विकासं का 
निशाम है, हमारे भविष्य कौ समृद्धि भौर खु शहालौ का निशाम 
है ! यह करण्डा चा रहेगा, तो हमारा देश भी ॐचा रहेगा । 
हमारा सक्ल्पहै- 

केतुं तिरा भू-अम्वर पर सागर षर लह्राए्‌, 

भारत-भाल हिमालय जगमे कभी न जुकेने पाए । 
रामू के भांदयो जसे भारत के जवान भाज सिर-धडकी वाजी 
लगाकर इसी सकल्प को पूरा करनेमेलगेरहु। तेकिन मेरे अपने 
चरमे" ? 

[तभी समाधि-मग्दिरके पीदचेसे नन्ही णोभाञाती है-- 

उत्साह ओर जोश से भरी हू्ई।] 
{निकट आकर) वावा ! 
{चौकेकर) कोन ? भोह्‌, शोभा बिरिया । 
बाबा, हमारा जूस देखा जापने ? 
(चकिंत ओर हपित-सा) भरे, तो क्या त भी थी उस जतूसमे ? 
हा, बाबा, वह्‌ हमारा पडोप्ती विजयहैन। हम दोनो एकही 
स्कूल मे षदृते ह 1 उसने वहा--“हमारा देण सकटमेदै। 
खो, हम दोनी मिलकर यस्ती दैः दच्चो का एक देश-रका-दल 
यनाए 1" मैने कहा--“जरूर वनाएं ौ' स्वूलसे जतेही 
हमने एक सभा की, रष्टरीयक्षण्डेको रलामीदोा मोर जलूम 
निकाला । वावा, हमने ठोकवियानः 
विटिया, यह दातयुनकर मैषूभो त कूला नही समा रहा, 
(समाधि कौ भोर देखते हुए} भाज पतता चलः कि तेये स्वर्गीया 
दादीने मद्वा याधीकशैप्रेरणारे दसधरमजो मारदीश्न 


बढा नही विघिया, तेरे कहन व यु. 
हेणा । उसे देश से मही, मपने स्‌; 0 
से नही, भप्त व्यपार सेप्यार ह! गौरतेरी मां? वहु धर- 
गृदस्थी के सूयो मर इतना लीन है कि उसे दुनिया क कु पत ही 
नही ।सांँकी देखा-देखी ही तेर भाई प्रकाश बाप कीक्माद 
पर मौज उडनेमे मस्तहै । भाकी रहा म । बढापे नि मूञ्ञे इतना 
अपाहिज बना दियादै विनगुकर सक्ता ह, न कह सकता 
हे । गौर अगर कृ कटू भी, तो इष घर मे मेरी सुनता कौन 
है? काश, मेरे धरमे रामू बै भद्रयो-साणएक भीवेटा 
होता * 1 
शोभा यहूक्याक्ह्‌ रहेर्है, वावा? रमतो हमारे षरका नौकर 
है) 
बढा नौकर ष्करभी वह हमारे स्िरकाताजटै। उस्केदो भाई 
पहले से फोजम ह । अव वह्‌ भी फोजमे जाने को बेचैनरहै। 
शोभा बाबी, यदि भापकह, तोरम भी प्मौजमे भर्तीहो जाती ह । 
बृढा ` धन्यहै, वटी । तेरी इतनी-सी बात सुनकर मेरी छाती गर्व॑से 
फूल उठी दै । नही, मभी तेरी उग्र फोजमे भर्ती होने की नही, 
पटनेकीरै। 
दोना का, च परत्र ह+ दर सास अच्छ, नभ्वरसेकर फा होति 
हं । लेकिन इसकेसाथहीर्भ देशकी रक्षामेभीहाथ वेटाना 
चाहती हं । 
[तभी सामने की दीवार पर ष्डोसी लडका विजय दिखाई 
देता है ।] 


विजय {दूर ते) शोभा । 

शोभा (पलटकर, देखकर) कोन ? विजय ! क्या बात है 7 

विज्ञय (दूरम) जलूप्ततो समाप्तहो मयारहै, लेकिन भी देश-रल्षा 
कीं प्रतिज्ञा बाकी है। 

बद्वा कसी प्रतिन्ना, विजय? षरा इधर माकर यज्ञे वता तो । 

शोभा ह, विजय, वावा को अकर सवे वता। बावाकोहुमाराकाम 

वहत अच्छा लग रहए है । 
{विजय दीवार एांदकर निक्ट भा जाता है।] 


विजय (जेवपनि एक काग निकालकर) बावा जी, हमारी प्रतिज्ञा यह्‌ 
है (पठता है}--“टम सव लडके ओर लड्वा माज यह परतिज्ञा 


शोभा 
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द्दय दो 


(कोली कां वही बणचा! रातहोचुक्ौटै। दुर शहूर 
के चष्टावरकी घड़ी रातके ग्यारह वजा र्हौरहै। गलीं 
मे पहुरेदार की आवाज सुनाई देती है । सूने बगीचेमे 
वैसेतो भंधेयाहै, लेकिन शली की बिजन्ीका प्रकाश 
वो से छन-छनकेर थोडा-थौोडा वगीचे मे आ रहा ह । 
थोडी देर बाद कोठी का दरवाजा धीरे-से खुलता है 
र शोभां जलता हुजां दीपा ह्य मै क्षिये दवै पांव 
बाहर भाती है) वह इधर-उधर दैखती है) फिरर्वह्‌ 
दीया समाधि मन्दिरमे रखकरधृटना बे बल चनबृततरे पर 
वेड जतीदहै मौरसमाधि की भौर मुंह करके हाथ 
जोडती है । कुठ देर बाद वहं सिसककर रोने लगती 


है (| 


(रोते हुए) दादी मां, मुज्ञ पर नाराज मत हीना ।र्भतो तुम्हारे 
दिखाए मागं पर॒ चलना चाहती हू, देश कौ आजादी की रक्षा 
कै लिए जो भी वन पडे, करना चाहती ह, परन्तु घरवा मेरी 
दरस भावना को नही समर पारे) सजपामकोदेखायथानं 
किसे माता जी मूञ्चे यदा से खीचकरमन्दरले गईथी रमन 
भी अन्दर जाकरन चायपी, न रातका खानाखाया। माता 
जी नै मून पीटा, तौ मैँ भषने कमरे मे जाकर लेट मई । मै मन- 
ही मन छटपटा रही थी, खीज्ञ रही थी अपनी कमजोरी पर। 
मुद्धे नीद नदी आई । दादी माँ, मृह्ञो रह-रहकर तुम्हारा ही 
खयाल जा रहाया {जब धरके सोसो गए, तवर्य चुपकेसे 
दीपा लेकर सुम्हरेचरणोमेभा गई, दादीर्माःदेखर्टीदो 
नकिं सिवायबावाजी के हमारे घरमे क्सीकोदेशकी चिता 
नही । देश पर सकट आया, तो लोगो ने घन दिया, सौका दिया, 

रवत दिया, अपने वेटे भीर भाई दिए, पर हमारे घरवालो ने कु 

नही दिया । हमसे तो हमारा नौकर रामु ही अच्छा है, जिसके 

दोनो भाई फौज मे भर्ती होकर, भपनी जान हूयेली पर रखकर 

देशकौरकषाकररहेर्है।मभीदेशकौरक्षागे लिएकृछकरना 

चादत्त हूं । मै क्याक्र? दादी मां, गताभोन? वतामोन, 

दादी भँ 1 मुने राह दिखायो न, दादी माँ । माता ओ कहती 

--“लडकियो को रपी त्ति शतेभा नही देती 1“ क्यो 
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लडका 


णोभा नही देती? अ क्षत्राणीदादीषी क्षत्राणी पोती हू। 
मै भी गोडवाने की रानी दु्गविती मौर क्षांसी की रानी 
लक्मोचारई की तरहदेण फी याज्रादी फे लिए लड सकती हैं) 
लड सक्तो हन? दादीमा, मेरेप्रष्क्ा उतरदोन। नही 
मोलती ? अच्छा, तो रै अपने प्रण्न का उत्तर पावरही यहाँसे 
जाऊंगी 1 म सारी रात तुम्हारे चरणो मे इसी तरह भूदी-प्यापी 
पडी रहुगी । 


[शोभा हाय जोड हुए मह मै बल चनरूतरे पर लेट जाती 
है भौर बगीचेमे एकदम भेधेराछा जाताहै1 थोडीदेर 
बाद स्वप्न सरगीतके साथ धीरे-धोरे प्रकाशं फंलतादहै 
गौर चार लडकिणां एनण०्सीण्सरी० की वदियां पहने 
गती हुई प्रक्टहोतीरहै+] 


भारत मरक वीर दुत्रियोको यहु घमरं कहानी । 
सुनो किं केसे मादिशक्ति फिर प्रकटी नन दत्राणी 1 


वतलाता इतिहास कि अव्रता नही भारती नारी, 
जब-जब सकट आया, चमकी बनकर काल-कटारी, 
नारी के साहस को साखी धरती यह वलिदानी 1 
भारते माकी दीर पुत्नियो कौ यह अमर कहानी! 


मोडराज की विधवा रानी दुर्णाथी, दुर्मादी 
मातुभूमि की आजादी-हित बनकर वीर त्िपाही-- 
महाबली अकबर कौ सेना से जूञ्ली दीवानी । 
भारत माकी वीर पूत्रिोकी यह अमर कहानी 1 


महा ममल सैनिक बल, जिससे बडे-वडे थे हीरे, 
इधर गोडावाना प्रदेश लघू, क्या तुलना समता रे 1 
पर दुर्गावती से मुगलो को मात पडीयी खानी 1 
भारत भाँकी वीर्‌ पुत्रिमो की यहु ममर कहानी । 


[ लडकियां गाती माती अन्धकारमे लोपहौ जती ह! 
जब फिर प्रकाश फैलत्ता है, तव दूर युद्ध का कोलाहल 
मनाई देता गौर सेनिकवेश मे रानी दुर्याचिती प्रकट 
होती है । उसके पीले-पीले एक राजपूत संनिक आता है ।] 


दुर्गावती : 


सैनिक 
दुर्गावती 


दुर्गावती 


(दाति पीसकर) 


समश्ची सैनिक, समज्ञ गई म 1 
दिनि मे दुश्मन हार गया धा, 
आधी रात समय अव उक्षन 
छल स हम पर धावा काला) 
तीन बार चह हमत्ते हारा) 
लगत), उसका जीन भखादहै। 
फिर चाहे वहर्मृह की यपाना। 
भरे, कहं अपना नारायण ? 


रानी, राजकुवर है सोए। 
जमो, उसे जमाकर लामो, 
भौर बजा रण कांडका) 


मन्दिर की जोत्त / ७९६ 


[रणभेरी के साथ अधेराद्ो जाता है । जब फिरप्रकाश 
फलता दहै, तो रानी दुर्गावती के जय-जयकार के साथ 
"हर-हर महादेव' का जयघोष सुनाई देता है मौर खनी 
दु्गविती तलवार तनि अपने संनिकोके मीच दिखाई 


देती है 1] 

(ललकारवर) 

गटमण्डल के वीर सैनिको 1 
भाज परोक्षा पून तुम्हारी! 
मातृभूमि की भआजादीके-- 
तुम हो प्रहरी, तुमहो रक्षक} 
मातुभूमि पर सकट आया, 
यह सकट हुम सदा सकट । 
शन्न छीनना कहि हम से 
देष्ण,देण मो सुख-स्वतवत्ा } 
पराधीन वेनक्र जोने से 
कहौ भला है मरना रणम | 
आज मरण-त्योहार मना लो, 
वद्ोःदेशष्यी लाज वचासो) 


[पिरि अधक्यरहो जाता टै मौर उसमे घमासान युद्ध का 
मोलाटल रुनाहं देता है । जव प्रकाश पंलतादहै, तव 
रानी दुर्यावती घुने रमी ततवार सिये रणवन्डीमरै 
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सनिक 
दुर्गावती 


सनिक . 


दुरमोवती 


सैनिक 
दूरगत 


सर्निक 
दुर्गावती 


सैनिक 


दुर्गावती 


सनिक्‌ 


रामान सडती हद प्रकट होती दै। तभी एकर्सनिक 
भागा-माया सत्ति दहै ।] 


रामीमाँ। यनीमां। 

क्या? 

(देधे गत्ते से} तढते-लहते राजकवर, हा ! 

समहन गई | वीरोचित्त ही-- 

मेरे इकलीते वेटेने-- 

प्रप्त वौरगति की है निश्चय ! 

चलकेर अन्तिम दरण़नकरके। 

अन्तिम दशणने ? रमय कहाँहै? 

समारागपण मेँ छोड न सकती ) 

अबतोस्वगं-लोकमभेहीजां 

भेट पत्र से, पत्तिसे होगी 1 
[तभी एक सनसनाता त्तीर आकर रानो क माव मेगद 
जाताहै। रानी एक हाथ से अपनी भंप दवा मेतोहै।] 

(घवबयकर) यह्‌ क्या, तीर लमा आंखोमे। 

(निभयता से) कोई बात नही, मै मव भी लेड सकती हु" " “1 
निषथ्यमे भारो-मारो' का शोरउभरताहै1| 

अरे, सेभलिए 1 

धेर लिया दुश्मन ने हमको । 

पीले है त्ूफानी दरिया, 

आगे ह दुर्मन की पातं । 
(रानी दुर्गावती तुरन्त म्यानसे केटार निकाले लेती 
| 

हाथ शत्रुकेष््‌न सकेमे-- 

जीते जी मेरी काया को। 

इस कटार से सुकन सितेमी 1 
[भपनीी छाती मे कटार घोप चेती है +] 

(रोकर) रानी माँ, यह्‌ क्या कर डला? 

चघन्य-धन्य दुर्गा क्षत्रामी 1 
[करुण सगीत के साथचारोभौर भंघेराछाजातादह। 


सड्क्िथां 


लक्ष्मीवां 


मुन्दरा : 
लक्ष्मीवां ; 
भुन्दरा ‡ 


सक्ष्मोवाहं 
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जब फिर प्रकाश फलता है, तब चारो लडकियां कंथा- 
गीत गाती हर प्रकट होती है । ] 


भारत माकी वीर पृत्रियो की यह्‌ भमर कहानी । 
सुनो कि कंसे मादिशक्ति पिर प्रकटी बन्‌ क्षत्रणी । 


मातृभरूमि पर यौ दुगा ने अपने प्राण चढाए, 
आजादी की लौ को बेरी-हाथ नही ष्ट पाए। 
सन सत्तावनमे लौ चमकी बन धसी की रनौ) 
भारतमां की वीर पृत्रियो कौ यह्‌ मर कहानी । 


देश-मुक्ति हित प्रथम युद्ध था, सुप्तं शक्तियां जामी, 
ससी की रानी लक्ष्मी ने सुख्लया निज त्यागी, 
कूद पडो समरागणमे बनं रानी विकट भवानी । 
भारतमां की वीर पृत्रियोकी यह्‌ अमर कहानी! 


[क्िणिकेभधकार के बाद प्रकाण के साथ युद्धका कोला- 
हल मोर तोपौ का शब्द फूटता है । रानी लक्ष्मीवां 
लल्कारती हरं प्रकट होतो है ।] 


:मेनकभी निज क्षासी दमी! 


बीरे, यहु है अन्तिम साका, 
पराधीन मब देश रहे क्यो? 
भाग रहा है माज फिर्मी, 

टूट रही देखो जजीरे 1 

एक चोट की भौर कसर है, 
वदे चलो,भारतकेवीयो। 
(आकर) बाई साहब 1 बाई साहब ! 
कहो मुन्दरा, घमाचारकषया ? 
नई फिरमी सेना अआगई 

मौर हमारे सगी-सायो 
क्षत-निक्षत है, चके हुए है 1 
पसन कोईदु-मौददै) 
कंसो बातें करती हो, सखि ! 
भारतमाँ कै बीरर्बादुरे-- 
कभी न यक्ते, कभी न सक्ते! 
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गंगादेवौ : ए विदेषिणो, जामो-जाभो ! 
भारत अपना देश हमारा, 
जादो अधिकार हमारा) 
आजादी की बलि-वेदी पर 
कोटि-कोटि प्राण निषछठावर । 
हम माधी के सच्चे सौनिकः, 
सत्य अहिसा शस्व हमारा । 
ये तोपे-सगीर्ने हम को-- 
नही डरा सकती, हम निर्भप । 
भारतमाता की जय निश्चय 1 


[गौली चसमे की आवाज । मंगदेवी मोली लयमैसै 
मिरती है।| 


हाय, लगी यह्‌ गोली, लेक्िनि-- 
आजादी अव दूर नही है। 
भारत मत्ता कै चरणो पर 
न्योछावर तन } जय भारत की ¡ 


[अंधकार चारो गोर भारत-माता का जय-जयकार 
सुनाई देता है । जवं फिर प्रका फंलत्ता है, तव णोभा 
चन्रूतरे प्र मौधी तेदी हृई दिखाई देती है । उधर कोठी 
के अन्दर शोभा केः माता-पिता, भाई सव उतत पुकार रहै 
है, जे उसेटूढ रहैहो। कृषदेरवाद शोभाकीमां 
कयशत्या टाचं सिये वाहर बमीचेमे जाती है भौर वनरु- 
तरे पर्‌ लेरी शभा देषती है ।] 


फोशत्या : अरे, शोभा यही बगीचेमे लेटीदहै। (शोभाके पास माकर) 
फोभा, वेटी एयेषा ] 


[शोभा का पिता मुरलीधर भौर भाई प्रकाश अन्दरसे 
भागे हुए अते है ।| 


मुरलीधर : बरे, षपा रोमा वभीचेमे तेदटी है? (देखकर खुभोे) हा, 
भित गई मेरीदैटी। सारा घरे छान मारा, पर यगीयेष्य 
खान दही नटी सायां} 
सकाश : अषपस्मोगतोवेकारही पदर षएये। 
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मुरलीधर 


कौशल्या 
भूरलीधर 


श्रकाश 


मुरलोधर 
कौशल्या 


मुरलीधर 
प्रकाश 
मृरलीधर 


शोभा 


मुरलीधर 
शोभा 


मुरलीधर 
घूढा 


कोशत्य 


भरे बेटा, घवरानै कौ तोवतहीभथौ। शामकोजगरा-सी बात 
परतेरीर्मांने इषे पीट डाला । यह नाराज हो गई। 

बडी गस्संलदै।मचायपी, न रात को खाना वाया। 

आधी रात कोम पानी पीने उटा, तो इसका विस्तरे खासी 
पाया) 

भौर मापने सारे धरको जगादिया। बेकार हीनीद खराब 
की 1र्मतो जाकर सौतादह्ं। आप मनाईइए-दुलराइए अपनी 
बेटी को याँ ] 

अरे भई, जगाभो न इसे । 

बहूतेरा हिलाया-इलाया, यह्‌ जागती ही नही । (शोभा का 
माथा छुक्र एकाएक धवराजाप्नी है 1) हाय, इते तो बडे जोर 
काबूवारहे। 

क्या कहा, बुखार है? 

(परलटकरः) बाहर सदी मेलेटी धी, बुखार तौ चेढनाही था। 
हटो, मँ इसे उठाकर अन्दर ले षलता हू । 


[मरलीधर अबे शोभा को उठाने लगता है, तव वह 
तडपकेर, भयने आपको छुडाकर दूर जा खडी होती दै । 
उसकी भांखो से जसे अगारे वरस रहै 
खवरदार, जो मब क्सीने हाथ लगाया) आप सवर स्वार्थी 
है, पापी है, देशद्रोही है। 
सरे वेटी, यह्‌ केया कह रही है ? 
भै ठीक कह रहो हे } आज देश सकट मे है! देश कौ आजादी 
खतरेमेरै। दशकी रक्षा केलिए लौगोने धन दिया, सोना 
दिया, खत दिया, वेट दिये ! यापने क्या दिया ? कू नही 1 
स्वतन्त्रता-सग्राम कौ सेनानी मातेश्वरी समदेव के घर की यह्‌ 
दशा! 
[तभी रामूका सहारालियेब्रूढाभीभा जातादहै।| 


अरे पिताजी,ञाप ? 

बेटा, इस घरमे आज बहुत दिनो बाद देश प्रेम की यहु ललकार 
सुनाई दी है । इस ललकार ने मूज्ञे भो जया दिया । 
(षबराई-सी) प्तिजी, प्तान्हीक्याह्यो गपाहै मेयै णोभा 
को। भाप इसे पूचकारकर भीतरलेचलिए न! इते बुखार 


है । 


णोभा 


कौशल्या 
प्रकाश 


बृढ 


मुरलोधर 


कोौशतथा 
भ्रकाश 
शोभा 
सन्‌ 
शोभा 


सब्र ` 
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हा, मृञ्े बुखार है देश प्रेम का । जसे दादी माँ ने रानी दुगविती 
मौर लक्ष्मीवाई की तरह देशक लिए भपने प्राण दिये ये, आज 
पैभीञपयेप्राणदेदुषी ! दशके रष्षाकोपमे यहीहोगी दस 
धर की भेट, यही होमी इस धर की भेट, यही द्येमी ˆ ! 


[कटी -कहती अचेत्त होकर समाधि-मन्दिर के सामने 
भिर पडती है । सद लोग चपककर उसे उठते है । |] 


(रोते हृए) हाय, मेरी वटी फिर वेहोश हो मई । 

पिताजी, आप इसे जन्दरन्ते च्निएु 1 मै डदटर्‌ को बनाता 
| 

नही, डीकंटर को बलान की जूस नही ) {शोभा को अपनी 
गोदमेन्तेतेतादै!) मेरी श्ेभा दुगविती ओर लक्ष्मीवार्ईूकीी 
अवतार है, अपनी दादी के स्वतन्नता-मन्दिरकौ जोत दै । यह्‌ 
जोत कृभीं वज्ञे नही सरकेती । 

(रोते हुए) इस जोतके प्रकाशने आज मेरी भं खोल दी । 
म सुबह होते ही बीस हजार रषये रक्षा-कोपमे दूंगा । 

मै अपने गहने रक्ना-कोप मे दूंगी । 

म देशको रक्षा के लिए फौज म भर्ती होगा । 

(हश मे आकर) भमा ! 

(खुश होकर] शीभा होणमे आ गई! 

भेया, तुम फौीजमे भर्ती होगे? ओह) म कितनी खुश 
आज । तुम जिस दिन सपने देण कौ रक्षा के लिए मोर्चे परर 
जाओगे, तोरम तुम्हारे हायोमे राखी वांगी, माथे पर त्तिलक 
लगाकर तुम्हारो भारती उतारूगी। मँ ने बनकर तुम्हारे 
पीट पीले आसेगी । जरूरत पडने प्रर भारत माता के शत्रुम 
वा भपने हाथो से सहार कमी ओर अपने रक्त की अन्तिम 
वंद देकर भारत-माता के स्वतन््रता मन्दिर कौ रा कगौ । 
आओ, हम भारत-माता को वन्दना गे 


[सब मिलकर राष्टर-गान चन्दे मातरम्‌" माते हैं । | 


वन्दे मार्तरम्‌ ! 
सुजलाम्‌ सुप्लाम्‌ मलयजभीतलाम्‌ 
शबस्य-ष्यामलाम्‌ मातरम्‌ 1 

वन्दे मातरम्‌ । 
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प्रुष उपोटर्ना पृतङिा पाभिनीम्‌, 
पुन्ल-नुगुमितदरुमदम-गोभिनीम्‌, 
सुदासिनीम्‌ सुमधुर भाषिणीम्‌, 
युदाम्‌ वरदाम्‌ मातरम्‌ । 

यन्द मातरम्‌ । 


[चारागर दिष्य प्रका प्त जातादै। समाधि-मन्दिर 
दे ऊपर पटुतर भारत ए मानचिध्र भौर विर्‌ रानी 
दुगविती, रानो तक्ष्मीवार्ई, गणादेवी भौर महात्मा 
गाधी षौ दिषव्यादरतियां आौर्बाद की मुद्रामे दिघाई 
देत्ीर1] 

[पर्दा भिरताहै] 


भोर कातरा 


[] 


जगदीशचन्द्र माथुर 


माधव : 
शेखर 
छाया 
स्थान 


सम्प: 


पाव्र-परिचय 


गुप्त सच्िाज्य काकर्मेचारी शेखर का मित्र 
‡ उज्जयिनी का केति 
शेखर की प्रेयसी, अनन्तर पत्नी 


: गुप्त भाघ्राज्य को राजधानी उज्जयिनी का एक गृह 
पाचयी शती, सन्‌ ४५५ के नास्षपास 


दुष्य : एक 

[कवि शेवर का गृह । सव वस्तुएं अस्तव्यस्त । बायी भर एक 
तशव पर मली फटी हुई चादर विष्ट है । उस पर एक घौकी भी 
रखी है भौर लेखनी इत्यादि भी ¡ इधर-उधर भोजपत्र (या 
कागज) विखरे हुए पड 1 एक तिषा भी रखी टै जिस पर 
कुछ पात्र रखे ह । 

पीये की ओर एक खिडकी दै 1 वार्या दरवाद्धा अन्दर जाने 
केलिएुहै गौर दायां बाहरसे भाने के लिषए्‌। दीवारौ मे करई 
आले था ताक है, जिनमे दौपदानयां कुछ भौर पस्वुएे रखी 


र 1 
शेखर कुछ गूनगुनाते हृ टहलता है या कभी-कभी तस्त 
परं वैठकर कुठ लिखता जाता दै । जान पडता है वह्‌ कबिता 


माधवे 
श्खर्‌ 
शखर 
माधवे 


अतर 


माधव 
शेखर 


माधव 
शवर 


मनानेम्‌ स्तने है तत्तीन गप्रा जौ 3९ बह कहता उपे 
विदता भौ 
भगृ्तियं भातुर तुरत 
खीचते नीते प१ठकाषछठोर ," 
(दुबारा कता है, किर लिखता है 4) 
ठेका 8 जाने क्रिस मौर 
स्वरणं केण 
[पर करने के भ्यास भ „ इतने म बाह्रे माधवका 
भवेश । णासारिकतता का भावे ओौर्‌ री उसके चेहरेषर 
दारकेपास हीकर थोडी देरतक वहकेविक्ै 
लीला दै रहता है 
गेखर 1 


(बोककर) कोने? भोह माधव । (उठकर माधवकी भोर क्टता 
है।) 


स्याकररहैह शेखर ? 

यहां आभौ माधव यहा । (उसके क्धोको पकड़कर तस्त पर किटि 
हमा) यहां वडो । (स्वय बडा टै) माध, दमने भोरका तारादेखाह 
कभी ? 


(मुस्कराते हए) ह्य ? क्या? 


(बडी यम्भीरताप्ुवक) कसा गकेला-सो एक्टक देवता रहता है? 
जनतेहोकषयौ ? नही जानत्ते ? (तष्त के हषर भाग पर बैरता हमा) 
बाति यहद्ैकि एकवार रजगला अपने प्रियतम श्रभाते स भितेने 
चली, गहरे नीते कपद १दनव्रर, जिस्म सोने के तारेट्करेये। ज्यो ही 
निकट पवी त्यो ही साज कोथ भायी भौर भेचारी रजनी को 
उठा ले चली (रुककर) फिर क्या टमा + 

(गछ उयोगक्े ताद भ्रभात अकेला रहे भया? 

नही, उसने भपनी भेगुलियां पसार कर उसे नीते पट कृ घोर खीच 
लिया ।- जानते हय, यह भोर का ताराहैन, र 

सोन भाकय टै एक्टक प्रियतमं भमाते को निहार र्हाहै। त्यो? 


बहत ऊंची कल्पना है । लिख पुक्क्या? 


शेखर 
माधव 
शेखर 
माधव 


शेखरं : 


माधव 


मधय 


शेखर 


माधव 


शेखरं 


भाव 
शेखर 
भाधव 
शेखर 


भोरकाताया/ ८६ 


अभीतोभौरलिखृंमा 1 वेठाहीथाकि इतनेमेतुमसागषए `" 


: {हेसते हए) ओर तव तुम्हे ध्यान हुआ किं तुम धरती परह बैरेये, 


आकाश मे नही । (रककर) मसे कोस तो नही रहे हो शेखर ? 
(मोलेपन से) क्यो ? 
तुम्हरी परियो भौरतासोकीदुनियामेर्मे मनुष्य की दुनिया जेकर 
आ भया । 

(सच्वेपन से) कभी-कभी तो मूषे तुममे भी कविता दीख पडती है 1 
मुद्यमे ?-- {लोर से देसकर) तुम अरखेत्तिया करना भी जानते हौ ? 
(गम्भीर होते हुए} ेबर, कविता तो कोमल हृदय कौ चीज है : मृक्ष 
जैसे वामकाजी राजनीतिज्ञो भौर संनिको केतोष्ठूनै भरसे मुरञ्ञा 
जाएगी { हम लोगो के लिए तो दुनिया की ओर ही उन्न बहुत ह ¦ 
माधव, तुमने कभी यह्‌ भी सोचा है कि इन उल्चनो से बाहर निकलने 
कामा्भेभीदही सकताहै? 

ओरहम लोयक्रते हीक्या रह? रात-दिनि मनुष्यो की नयी-नथी 
उलन सुलक्षानि काही तो उयोग करते रहते है । 

यहीत्तो नहीकस्ते} तुम राजनीतिज्ञ गौरं भन्ती लोग बडी सजीदमी 
के साथ अमीरी-गरीबी, युद्ध भोरसन्धिकी समर्याथको हल करने 
का अभिनय करते हो परन्तु मनुष्य को इन उलक्लनो के बाहर कभी नही 
सत्ति ! कवि इसका प्रयत्न करते है पर उन्हे पायस “ 

कवि (अवहेलनापू्वेक) तुम उलक्ञनो से बाहर निकलने का प्रयास 
नही क्ते, तुम उन्हे भरूलने का प्रयासि करते हो } तुम सपना देखते हो 
कि जीवन सौन्दयं है, हम जागते रहते हँ भौर देखते रहते ह वि जीवन 
करतंन्य है । 

(भावुकता से) मुक्षे तो सौन्दयं ही कर्तव्य जान पडता है । भृञ्ञे तो जहां 
सौन्दयं दौ पडता द, वद्वी केविता दीख' पडती है, वही जीवेन दी 
पडता है} {स्वर बदलकर) माधव, तुमने सम्राट्‌ के भवन केपास 
राजपथ के किनारे उस भन्धी भिखभगी को कमी दैवाहै ? 

(मस्कराहृट रोकते हुए) हां 1 


: मै उत्ते सदा भीख देवा हूं । जानते हो क्यो ? 


क्यो ) {कछ सोचने कैः बाद} "दया सञ्जनस्य भूषणम्‌ ।' 

वथा? हं (ठहेस्कर) म तौ उपे इसलिषए भीष देता द कंथोकि मुञ्े उसमे 
एक कविता, एक लय, एके व्यथा ्षलक पडती है । उसका गहरा घुरी- 
दार चेहरा, उसके काँपते हए हाय, उसकी आंखो के मेवस गड्ढे (एक 
तरफ एवटक देखते हुए, मानो इस मानसिक च््रिमे खोगयाद्ी) 


€०/ भरव तारां 


शेधरे 


माधव 


माधव 


शेर 
माधव 
शेखर 


माधव 
शेखर 


माधव 


माधव 
श्र 


माधव 
शेखर 
भाधव 


उसकी शुकी हू पमर--माथव, भमतौ देसा जान पटतां है मानौ 
्रिसी धित्परीनं उते इत साविमे ढता दहो) 
[इस भापण से उसका भच्छा-यासरा मनोरजने हये गयाजान १डताहै। 
ण्डे होकर शेयर र णरारत-भरी आं गडा हए) गवर, दार मे 
रेणमका पेवेन्द षयो लगाते हे । एसी कमिता पो वुम्टे किसी देवी कयै 
सामे वरनीथौ 1 
(सरल भाव से) भिसि देवी की? 
(अ्पुणं स्वर मे) यहूवो उसमे पुजारी से पो । 
मतोनही जानता, क्सि ¶ुजारी षो? 

अपने करो भाज तक क्सीने जाना है, शेयर? (हस पडता है। शु्ठ 

मिपता- १२ कर वरते हर्‌) शेखर, 


(मन्द गहरे स्वर म) कितनी वार शोय ? 

बहते प्यार करते हो? 

माधव, जीवन मे मेरी दोहीत्तौ सावनाए हू, (तचत से उठकर खिड़की 
को गीर वढता हमा) छाया का प्यार मौर कदिता 1 


[विडकीके पहार दको की भोर मुहकरे वडा हे जाता 
₹ै।] 


मौर छाया? 


नही माधवे, उसके भा देवदत्त से किसी वर्को भाशा करना व्यथं 
है। मेरे लिए त्तौ उसका हव्य पवा हआ है। 

क्यो? 

तुम पुल्ते हो क्यो? ठुमभी सप्राद्‌ स्कन्दगृष्त के दरवारोहो। देवदत्त 
एक मन्वी ह । भला एक मन्नीकी वहन का एक माद्रुनो कवितेक्या 


सम्बन्ध ? क 
भामली कवि । शेवर, दुम भपने को मामूली ब समहते हो ? 


भीर या समहं ?--राजकषि ? 1 
घनौ शेखर, तुमे एव खवर गुनाता ह । 
खबर)? 


माधव 
शेखर 
माधव 


शेखर 
माधव 


शेखर 
माधव 


शेर 
भाधव 


शखर 


+ 


माध्न 


शेखर 
माधव 


शेखर 
माधव 
शेखर 
भाय 


शेखर . 


्रधव 


भोरकातारा/ ६१ 


हाँ । कल रात्त कौ राजभवन सया था! 

इसमे तो कोई नयी बात नही । तुम्हारा तौ काम ही यह है) 

नही कल एक उत्सव था! स्वय सम्राट्‌ ने कुछ लोगो को बुलाया था । 
गाने हुए, नाच हुए, दावते हर्द! एक युवती मै बहुत सुन्दर गीत सुनाया । 
सम्राट्‌ उस गीत पर बहुत रीन्न गये । 

(उक्ताकर) आखिर तुम यह्‌ सब मूङ्ञे क्यो सुना रहै हौ माधव? 
इसलिए कि सच्राद्‌ ने उस गीत वनानेवाल्तेका नाम पृछा! पता चला 
कि उसका नाम धथा--शेखर ) 

(चौककर) क्या ? 

अभीओीरतोसुनो। उस युवतीने सभ्नाद्‌ सै कटा कि अगर आपको 
यह्‌ माना पसन्दहै तौ इसके लिखनेवाते कवि को अपने दरवारमे 
बुलाद्वए ।! अय कल से यह्‌ केवि महाराजाधिराज सम्राट्‌ स्कन्दगुप्त 
विक्रमादित्य के दरबारमे जायेगा । 

स? 

(भभिनय करते हृए्‌, ञ्ुककर) श्रीमान्‌, क्या आपही का नाम शेवर 
है? 

मे जाऊंगा सघ्राद्‌ के दरवार मे? माधव, सपनातो नही देव रहे 
हौ? 

तपने तो तुम देवा करते हौ ।*" लेकिन अभी समाचार पूय कहां हमा 
है? 

हौ, यह्‌ युवती कौन? 

अव यहभी बताना होगा?तुमभीबुदूहो। कयादसौ वृत्ते परम्रेम 
करने चले थे? 

ओह 1 छाया । (माधव का हाथ प१्कडते हए) तुम कितने मच्छ हो । 
ओर मनो) ` सघ्रादट्‌ ने देवदत्तको भान्ञादी ह कि वह्‌ तक्षथिला 
जावर वहा केषक्षनप वीरभद्रके विद्रोह को दवाय 1 आर्यं देवदत्तबे 
साथर्भभी जागा, उनका मन्नी वनकर। समरे? 

(स्वप्नसेमे) तोक्यासचहीछायानेवहा। स्चही? 

शेखर, जट दिन वाद भप देवदत्त ओौर य तक्षशिक्ता च दमे)“ 
दुसके बाद-- उवे वाद छायः कहा रहुभी ? भला वतायोतो ? 

माधव । -" (माधव हंस पडता दै) इतना भाग्य ? इतना ? विश्वास 
नही होता? 

नरकरो विश्वास । लेङिन भलेमानस, छाया कया इस कृडेमे रहेमीण्ये 
विरे दए कायज, टूटी चटाई, टे दए वस्त्र 1 शेखर, लापरवाही ष 


€२/भौरषा पारां 


म परवाह ताहि एूलग्नै पएद्ोषर जगमगाती हह मौत की, 
(भावोदेष ते) सन्ध्याम रयं न भिरपो गो मपनी गोदी मे पषिमेटतरे 
7 श, सुबह म माकाशके कने 


केने प्रर डिमदिमान 


माधव एक भी रह्‌ गई। 


शेखर ष्या? 


धव जिसेतुम दिनिमे वृक्षो नीचे फली देते हो। (उग्र यदा हे जाता 
है) 


शेर वृशो वे नीचे? 
माधव जिते दर्पणमे शक्ती देवते ह्ये 

शेर दरपणमे? 

माधव जिते एम भने हृदय मे हेमेणा देखते हौ । (निकट अआ गयाहै) 


श्रखर 
साधव 


हद 
करमच्चोकी तरह) छाया । 


(समञ्ञ 
मुस्क राते इए) छाया ? 


(र्दा भिरता है 


ददेय दो 


[उग्भथिनीमे भायं देवदत्त का भवन जिसमे अव शेवर भौर 
खाया रहते ह । क्मरासजां हमा साफहै। दीवारो पर कुठ 
चित्र दिते हए दहै! कोनेमे धूषदान है । सामने पिष्न पर चटाई 
ओर लिखने पठने का सामान है! वराबरमं एके छोटी चौकी 
पर कुष्ठ ग्रन्थ रसे हए है। दसरी भोर एक पीढा ह जिसके निकट 
मिट्रीकी, किन्तु केलापुणं एक अगीटी रखी हई है। दीवारकै 
एक भाग प्रर अलगनी है जिसपर ख धोया इत्यादिरेभी 
| 


चाचत्य, 
यान्भीयं का जिसमे स्वरी यृलभ सम्मिश्रण रै--गृहस्वाभिनी 
होने के नाते कमरेकी सने वस्तुए्‌ स्थाने प्रर सेभालकर रख रही 
{ साव ही कु गुनगुनाती भी नाती है । जाडा होने गे कारण 


भोरकातारा/ ६३ 


तापने के लिए उसने अगदी मे अगिन प्रज्वलित कर दी है! कु 
देर बाद पीढे पर वैठकर वह अंगीठी को ठीके करती है । उसकी 
पीरद्वारकीओरदहै। अपने कायं भौर गानमे इतनी सलग्नहै 
कि उसे बाहर परो की आवाज नही सुनाई देती है । | 


प्यार की ह क्या यह्‌ पहचान ? 
दनी का पाकर नव स्पशं चमक उठते पत्ते नादान, 
पवन को परस सिल कौ लहर, नृत्य मे हो जाती लथमान, 
सूयं का सुन कोमल पद-चाप, फूट उठता चिडियो का गान, 
तुम्हारी तो प्रिय केवल याद, जगात्ती मेरे सौये प्राण। 
प्यारकोरहै क्या यह्‌ पहन? 


(धीरे से शेखर काः प्रवेश) कन्ध मौर केमर पर उनी दशाला है, बगल 
मे ग्रन्थ 1 गलेमे एफूलोकौ मालाहै। द्वार पर चुपचाप खडा होकर 
मस्कराति हुए छाथा का गीत सुनता है 1 

शेखर : (थोडी देर बाद, धीरे से) छाया ! (छाया नही सून पाती दहै गाना 
जादीहै। फिर कु समय बाद) छाया | 

छया (चौकेकर खडी हौ जाती है \ एक साथ मुख फेरकर) ओह 1 

शेखर . (तख्त की भोर बढता हज) छाया, तुम्हे एक कहानी मालूम है ? 

छाया : (उत्सुकतापूवंक) कौन-सी ? 

शंखर * (छोटी चौकी पर पहले तौ अपनी वगसवाला ग्रन्थ रखता है, मौर फिर 
उस पर दुशाला रखते हुए) एके बहुत शुन्दर-सी । 

छो : सुने, कंसी कहानी है । 

शेखर (बैठकर) एक राजा के यहाँ एक केवि रहता था, युवक मौर भावुक । 
राजभवन मे सब लोग रउत्े प्यार करतेथे, राजातो उस्र धर निष्ठावर 
था । रोच सुदह्‌ राजा उसके मह से नर्ई्‌ कविता सुनता, नई मौर 
सुन्दर कविता । 

छाया ˆ {षीढे पर बैठ जाती है, चिबुक को हयेली पर रेकती है 1) 

शेखर : परन्तु उसमे एक बुराई थी ! 

छाया : ष्या? 

शेखर ; वह्‌ अपनी कविता केवल सुबह्‌ के समय सुनातः घा ! यदि एज उससे 
पूछता है कि तुम दीपहूर या सन्ध्या को अपनो कविता कयो नदीं सनाते 
तो वह्‌ उत्तर देता, भ केवलं रातत के तीसरे पहर मे कृविता लिख सकेता 
ह । 

मया : राजे उससे रुष्ट नही हुमा ? 


शेखर 
छापा 
शेखर 
छया 
शेखर 


छथि 


शखर 


श्राप 


शेखर 


सपापा 


शेयर 


4.41 


छापा 
शेखरं 


भोरफातारा/६५ 


चांदनी वीत जाती दहै, जव कविता भी नीरव हो जाती है, तव पुरुष 
को चट्नें फिर बुलाती है मौर वह फेसे भागता है मानौ पिजरेपिष्ूटा 
हूना पष्ठी ) भौर स्त्री के लिए फिर वही संषेरा, फिर वही सूनापन । 
(मन्द स्वरभे) छाणा, चुम मेरे साय सन्पायकंररहीहो, 
क्या एक दिन तुम मुञ्ञे भी रसे छोडकर न चले जामये ? 
लेकिन छाया, तुम्हे छोडकर कहां जा सकता हू ? 
उह, सै नही सान सक्ती । 
सुनते तो, मेरे लिए जीदन मे एेसौ पूखी चटूानं थोडे ही है । मेरी कविता 
हीमेरी हरी-भरी वाटिकादहै। उसे प्यार करता हूं क्योक्रि मूञ्ञे 
तुम्हारे हृदय मे सौन्दये दीखता है जिस शेज र्भ तुमते दूरौ जाऊंगा, 
उस रोज र्म सौन्दयंसे दूर हयो जागा, [कृष स्केकेर) मेरी केवित्तरा मर 
जाएभी } 
नही शेखर मर जाङपी, किन्तु तुम्हारी कवित्ता रहेगी, बहुत दिन 
रहेगी । 
मेरी कविता । (कषठ दर बाद} छाया, माज म तुम्हे एक बडी विशेय 
बाते दतानेवाला ह, एक भेद जो अब तक्मने तुमसे छिपा रखा था ! 
रहने दो, तुम सदा एमे भेद ओर एेसी कदानियां सुनाया कस्ते हो । 
नही । सच्छा, तनिक उस दुंशाले को उठामौ {छया उठती है 1) उसके 
नीचे कुछ है । {छाया उतत प्रथं को सपने हायि म तेती है ।) उपे वोतो 
" क्या? 
(आर्चर्यान्वित होकर) ओह, (ज्यो उयो छाया उसके पन्ने उलटती 
जतो दहै, शेखर की प्रसन्नता ददती जती!) “भोरका तारा" 1 
उपृफोह्‌ । यह्‌ तुमने केव लिखा ? महसे छिपाकेर ? 
{दिसते हृए । विजय का-सा भाव) छाया, तुम्हे यादहै वहू दिन जव 
माघव के सथिगै तुम्हरे भाई देवदत्त से मिलने द्रसी भवनमे माया 
धा? 
(गेधर क्तौ जर थोदी देर देखकर) उस दिन को कंसे श्रुल सकती हू, 
शेखर ? उसी दिनतो भैया को तक्षशिला जले की भाज्नामिली थी, 
उसी दिन तो उन्होने तुम्हे गौर मुञ्चे माताजी का वह्‌ पत्र दिषायाथा 
जिसने हमे दोनो को सर्वदा के लिएर्बाधदिया। 
हां छापा, उसरी दिन, उसी दिन मैने इष महाकाव्य को लिखना मारम्भ 
किया या (गहरे स्वरम) आज वह्‌ समाप्त हो गया। 
शेखर, यह हमारे प्रेम को अमर स्मृति दहै 1 
उति यहा ला) (हाय मे लेकर चाव से खोलता हृभा) "भोर कतार" 


<५४८ भोर तारा 


शेयर नेहो । उसने सोचा, षविपे 


पर प्र तकर्‌ देवाजायमि द्रम रहस्य 
भ्ण! रातः तीरा ष्देरहोतेही राया वेश बदलकर केषिषै 
परे पात्र पिढ्कीकै नीचेर्यंठ यया 1 
छाया उसके वाद? 
शेर उसे गद राजानेदेषा तरि पि तेघनी तेन तैयार बैठ ग्या 
पोडीदेरम कही रे बहत ^ ५7 युरीत्रा स्वर राजाय कानमे 
डा । राजा शमने तमा मोरक्पिकौी तेवनी भापने-ाप चतन सग । 
छाया 
सेलर किर क्या ! राजा महव मो लौट भाया भौर उसे भाद उपरमे कविते 
यहे रण नेहो क वह बुबह्‌ ह षयो कविता पुनाता था। 
भता वताभो क्या नही एला? 
छाया बता? 
शेखर हय 


छाया राजा को यह्‌ मावूमहोगयाङि उप्त गायित 
केविता थी। भौर वता; 


ॐ? (यही हो जाती है) 
शत्र (मृस्कराते हए) छाया, तुम“ 
ध्या (टोक्कर णीघधता 


गैस्वरमे ही क्विकी 


शेखर (थोडी देर घाद गम्भीर होते हए) सेफिन छाया, वुम्हो कताभो पुम्हयरे 
भ्र 


गान, तुम्हारी रणा, वुम्हारे प्रमे बिना मेरी कविता क्या होती 
है? तुममेरी कवित्ता हो 1 
छाया डे उ्ाह्ना भरे स्वर मे) प्रत्येक धृर्प केलिए स्परी एक 
कविता है । 
शेलर क्या मतलब तुम्हारा ? 
ध्या कविता उम्हारे पने दिलो मे सगीतभरती है, स्री भी वुम्हारे ऊवे 
को है। भव जीवने चटानो प्रर चढता 
चटता थक है, तब सं चता, चतरो योढडा मनवहेलाव ही कर 
ले ।*स्मरीषर 


शेर : 
छापा 
शेखर 
शापा 
शेखर .. 


छथा 
शेखर 
छापा : 
शेखर 
छापा 


शखर : 


श्प ; 


शेखर : 


ए्टापी 


भोरकातारा/९५ 


चांदनी बीत जाती है, जवे कचिता भी नीरव दहो जाती है, तवे पुरूष 
कौ चनें फिर बूलाती दै मौर वह्‌ देसे भागता है मानो पिजरेसेष्ूटा 
हुभा पछी } गौर स्वी के लिए फिर वही अंधेरा, फिर वही सनाप ! 
[न्द स्वरमे) छाया, तुम मेरे साथ सन्यापकर रहीहो। 


: क्या एक दिन तुम मुञ्चे भी एेसे छोडकर न चले जाभोगे ? 


लेकिन छाया, तुम्हे छोडकर कहां जा सकता हू ? 
उ, म नही मानं सकेती। 
सूनो तो, मेरे लिए जीवन मे ेसी सूषी चटटाने यीडं ही है 1 मेरी कविता 
होमेरी हयी-भरीवाटिकादहै। उक्ते प्यार करता हं कंथोकिं मुज्ञ 
तुम्हारे हृदय मे सौन्दयं दीखता है जिस रोजर्म तुमसेदूरहो जाङंण, 
उस रोज ॐ सौन्दर्य से दुर ही जाङेगा, (कुछ सूककर) मेरी कविता मर 
जाएमी । 
नही शेखर, मँ भर जाऊंगी, किन्तु तुम्हारी कविता रहैमी, बहुत दिन 
रहेगी । 
मेरी कविता। (कुखदेर बाद} छाया, माज म तुम्हे एक बडी विशेष 
बात वतानेवाला हुं, एक भेद जो अब तक मनै तुमसे छिपा रखा था । 
रहने दो, तुम सदा एसे भेदं ओर एसी कहानियां सुनाया करते हो । 
नही 1 भच्छा, तनिक उस दुशाले को उटाभो {छिया उठती है 1) उसके 
नीचे वु रै ! (छापा उस्र प्रयको जपने हाथमे तेत्ती है)) उसे खोलो 
"नेया? 
(भश्चर्यान्वित होकर) भोह्‌, (ज्यी-ज्यीं छायां उसके पन्ने उलटती 
जाती है, शेखर की प्रसन्नता बढती जाती दहै) शभोरका तारा] 
उर्पफोहे ! पह्‌ सुमने कव किंवा ? भृश्चमे छिफाकर ? 
(हेसते हुए ! विजय का-सा भाव) छाया, तुम्हे याद है वह्‌ दिनं जच 
माधव कै साय मे तुम्हारे भाई देवदत्त से मिलने हसी भवन मे भाया 
धा? 
(शेखर को उर णोडी देर देखकर) उख दिन यै कंदे भूल सकती हू, 
शेखर ? उसी दिनतो भैया कोतक्षशिला जने की माक्तामित्तौ थी, 
उसी दिनं तो उन्दने तुम्हे मौर पृक्षे माताजी का वह्‌पत्र दिवायाथा 
जिसने हुम दोनो को सवेदा के लिए बाँध दियी । 
हा छाया, उसी दिन, उसी दिन मैने इस महाकाव्य चो लिना बारम्भ 
क्य भा (गरहुरे स्वरम) माज बहू समाप्त हौ यया ! 


: शेखर, यहे हमारे प्रेम की ममर स्मृति है 1 
शेखर . 


उसे यद लाभो 1 (हापमे तेकर चाव ते दोलतः हुमा) "मोर कातारा' 


छाया, यह्‌ कान्य बडी लग्नको क्वहै। क्ल षतेपप्राद्‌को सेवां 
मेले जाङेषा । भौर फिर नेव ग उ्तसभा मे इषे धुनाना मारम्भ 
करूगा, तव, तव, सारी उज्जयिनीकी भं मेरे ऊपर शेगी। महाकाव्य, 
महाकाव्य { उत समय सभ्नार गद्गद हो गाये ओर केवियो 
धिरमौर हो भाजा । स्मया, बरस बाद निया पठेगौ कवि बुले- 
शिरोमणि शेपर-कृत भोरकातारा" € हा, हया“. (विभोर छाया 
उसकी भौर एकटक् दे रही है। सहसा उप्रके चेहरे षर चिन्ताकी 
रेखा छिच जाती है । गेखर हस रहा है।) 
{ (वह्‌ हेज रहा है रेवर ! शिषरकौ दृष्टि उत्त पर पडती 
शेर (सहसा चुप होकर) क्यो * श्या हमा तुमकौ 2 
छाया (चिन्तित स्वर मे) शेर । (धुषहो भातीहै।) 
शेखर कटो । 
छाया भवर, उम इसे सेभालकर रखोगेने? 
शेखर . बस इतनी ही-सी बातत ? 
छाया मुञ्चे डर तगता है कि... कि“ कही यह नष्ट नेष भाष्‌, करई इसे 
चुरानले गाएमौरदक्षिर्‌ पुम.“ 
शेखर ; ह, हा, हा" पगली १ एता क्यो होने लभा 2 सोचने चे ही उरग! 
छाया, छाया, पम्हारेनलिए तो भाज असने होने का दिनिहै, गटत 
1 


छाया : (मन्द स्वर मे) दुम सथर कहते हो, येषर, ठम लोग बहत सुखी है । 
शेर (मग्नावस्या मे) बहत सुखी । 
[सहसा बाहर कोलाहल । षोडेकी टापो को सावार । शेर 
भीर छाया छिटक कर धंतन्य खे हो जाते ह । पवर दारक 
भोर बढता है) 


` कौन? 


{रहस माधव का भरवेश। थकित भीर धमित 
सुसज्ित पसीने सेनह् र्ह्यहै। चेहरे परभयमौर चिन्ताके 
चिह्नैः) 


भोरफातारया/ ६७ 


शेखर ओौर 

छया माधव 1 

शेखर माधव तुम यहाँ का ? 

माधवे {दोनो पर दृष्टि फेकता हुआ) शेर, छाया, (फिर उष कमरे पर 


छाया 
शेखर 
माधव 


शेखर 
माधवं 


छाया 
साध्व 


मध्व 


डरती-सी आंखे डालता है, मानो उस सुरम्य घोसले को नष्ट करने से 
भय खता हो । कुछ देर बडे प्रयत भौर कष्ट के साय वोलताहै 1} मै 
तुम दोनो स भीख मांगने आया हू । 


[छपा भौर शेखर के आश्चयं का ठिकाना नही है 1] 


भीख मांगने, तक्षशिलासे? 
तक्षशिला से । माधव, क्यावातदहै? 

(धीरे-धीरे, मजघरूटी के साथ बोलना प्रारम्भ करता है, परन्तु ज्यो-ज्यो 
बढता ह, त्यो-त्यो स्वरमे भावुकता भातीहै।) हाँ, म तक्षथिलासै 
ही आ रहा ह । पहा तक कंसे आ गया, यह म नही जानता । ह, यहं 
जानताह किं भाज गृप्तसाप्नाज्य सकटमैहै ओर हमे घर-घर भीख 
मांगनी पडगी । 

गृप्त साग्राज्यसकटमे दहै) कपा कह रहै हो माधव? 

(सजीदमी से साध) शेखर, परश्चिमौत्तर सीमा पर आग लग चको है । 
हणो का सरदार तोरमाण भारंतवपे पर चढ जाया है 1 

(भयाक्रान्त हकर) तौरमाण 1 

उसने सिन्धु नदी को पार करलियां है उसने मम्भी राज्य को नष्टकर 
दि है । उसकी सैना तक्षशिला को पैरो त्ते रौद रही है"““ 

{सहा माधव के निकट जाकर भय से कातर हो उसको भजा पकडती 
हूर) तेक्षशिला ? 

(उसी स्वरमे) सारा पचनद मज उसके भयसे कपि रहाहै 1 एकके 
बाद एक माव जल रहे है, हत्या टौ रही है, अत्याचारहो रदा है । 
शीघ्र ही सारा आर्यावतं पीडितो की हाहाकार से गूंजने लगेया । शेखर, 
छाया-्म तुमसेभीव माँगताहू--नई भीख मागता हि--सम्राट्‌ 
स्कन्दगुप्त की, देश की, इस सकट मे मदद करो । 


(बाहर भारो कोलाहल ! शेखर भौर छाया जडवत्‌ षडे है (| 


: बाहर देवो जनत्ता उमड रही है । शेखर, तुम्हारी वाणी मे मोज है । 


तुम्हारे स्वरमे प्रभावहै। तुम मपने शब्दो के बलं परसोई हई 
बत्मामे को जगा सक्ते हो, युवको मे जान फक सक्ते हो । शिखर 


€5/भोरका तारय 


छया 
माधव 
शेखर 


छाया 
माधव 


घुने जारहा है। चेहरे पर भावौ का मावेग | भस्तक पर हयाय रता 
है 1) भये पान्नाज्य को संनिका को मावकषयकत है । शेखर, भोजमयौ 
तादो 


कविता द्वारा पुम गरविग ह्ये 
भौरताखो शुजाए अपने सम्राट रीर देशक्ी रक्षाकेलिएशस्र हाय 
मलेल (कुष्ठ स्ककर्‌ रेकीभौर देवता मुरा 
नदत रही है, जैने कोई उयोग कर रहय हो +) कवि, देश तुमसे 


गृडकरछायाकी दठ है, फिर थोडी देर बाद) छाया, 
जन्होनेकटा , भिरे आणक्या चीत तो भिट गृ मौर 
सहस्रो को ए 


(मानो नीदसे जागा हो ।) किसने? 

आयं देवदत्त ने, अन्तिम समय । 

(जसे बिजली भिरीह 1) माधव, माधवे, तो क्या भैया 

उन्होने वीरगति पाई है छाया। (छाया श्वी परर धुटनो पर गिरजाती 
ह्यधो 


हाथो से ठक लिया है) जिस बीचम माधवे 


है । शेर एकेदोबार पूमताहै । उसके खसे प्रकट होताहै मानौ 
इबते को सहारा मिचनेवाला र) तक्षशिला से बातीस मील षहुर 


बढाकर अपने ग्रय भोरकातारा" को उटाता है। इसी समय 

भाधवकी दृष्टिउस १र पडती है । ु्टदेर 

चावस, विषु पुव, प्रेमे देखता है उसके बाद मामे 

बदढ्वरभगीठी करि जाकर उसमे जवती ठर भग्निक्नो 

देखता है भौर धीरे धीरे उस को है । इसमावाद 
नकर छाया अपना व ऊपर को करती 


भोरकातारा/ ६६ 


छाया (उसे फाडते हुए देखकर) येखर } 


{लेकिन शेखर ने उसे अग्निमे डाल दिया है ! लपरे उस्तीरह| 
छाया फिर गिर पडती है । शेखर सपटो कौ तरफ़ देवता है । 
फिर छाया कौ ओर दृष्टिपात करता है, एक सूखी हैमी के बाद 
बाहर चेलं देता ट । केताहूल कम होने के करण उसके परो 
कौ जावा थोडी देर तक युनाई देती ६ ।} 


[माधव द्वार की भोर बढता है] 


(अत्यन्त पीडित स्वरमे) माधव, तुमने तो मेरा प्रभात नष्टकर 
दिपा । 


[माध उसके शब्द सुनकर बाहर जति -जाता स्क जाताहै) 
मुडकर छाया की भोर देखत है, पी की विडकी के निष्ट 
जाकर उसे खोल देता है 1 ससे बाहर का कोलाह स्पष्ट सुनार 
देताहै } शेखर मौर उसके साय पूरे जन-समूह्‌ कै भाने कास्वर 
सुन प्ता दै \] 

“नगाडे पे उका बजादै, तू शस्त्रो को अपने सेभाल 

बुलाती है वीरो को तुरी, तू उठ कोई रास्ता निकाल 1" 


[शेखर को स्वरतीत्रहै। भाधव खिहकी को चन्द कर देता दै, 
पुन शान्ति ! इसके बाद पुरन्त दृढ स्वर मे बोलता है।] 


माधव छाया, मने तुम्दारा प्रभात नष्ट नही कि्ा। प्रभातेत्तौ भब होमा। 
शेर तो जवतक भोरका ताफ'या! अबे दह श्रमातका सूं 


हगा। 


[छया धीरे-धीरे अपना मस्तक उठती है १] 


[परदा भिरताहै।] 


() 
निदतर षानकाही 


भातक्वादियो द्वारा वनाए गए तहने मे काति- 
कारी नेता बलदेव सिह मान, सामाजिक काय. 
कर्ता सुभद्रा सटी तथा भलेदेव सिह मान काए्क 
भन्य साथी भकाशकीर हांडा मात्रकवादियौ के 
घेरेमे रस्तियो से के ठे! तीनो के हाय 
क्मरसेवाध दिपै एह! चारो मोर खौफ 
भौर सन्नारे का नातावरणहै । मतकवादियो का 
सरगना अजमेरा सिह 4 हेग भै स्टेतयन 
भारी-भारी कदमो ते टहल रहा है, करई 
आत्तकवादी गास-पास खरे है 


भनमेराक्िह्‌ मड्डेवाल (कहकहा लगते हृष स्टेनगन से एक एयर करता है) 
माने । क्या म यह भावाय सुनते हह ? 

वलदेयतिह मानः नही, मै यह भवा नही सुनता} (अची आवा मे) 
ह स्टेनगन करी यह भावाज अपने पचे जो सन्नाटा 

छोडनाती ५ रूर महभरुस करता ह 

भड्डेवात पन्नादा ? सन्नारे त भ्या मतेब है वुम्हाय? 

ष्ट्‌मान वही सन्नारा, जौ यह भावा अयने जन्ते मे छोड जाती 

स्तान र 


अङ्ख्याल तुम्हे इस मावाजसेडर नही सगरत्ता ? 
चलेदेवत्तिह्‌ मान (व्यग्य से हेसते हए) उर ? किसे ? क्या उस बेटूुकपै, 
जो अपने मापको जीवित रखने लिए बस्ती से द्र एवः 


अडडवाय 


सुभद्रा सेटौ 


प्रराशचोर हंडा 


मडडवाल 


मलदेर्बािहं मान 


सुभद्र सेटी 


अड्डेवाल 


उतलदेर्वातिह भान 


भआाखिरी चिट्टी / १०१ 


तहवाने का सरक्षण लिये हुए है । उस आदमी से डर ? 
जोखुद कानूनके डर से इ निर्जीव जगतलमे अपने 
लापको पाए हृए है । 

(क्रौधरसे) सभर दा पत्तर, यह ठीक नही होमा {भष 
साधियाकी मोर इशारा करते हुए) लगाओ हृटर सुअर 
दी पीठ पे। 


[एक गातकवादी मान को एीटनां शुरू करतां 


है] 


(साहस से, चीखते हए) हर वह्‌ कोडा, जो मान की 
पीर पर पड रहा है, हमे विश्वास दिला रहा है, तुमं 
कायर ही नही, नीचभीहो। 

ओर यह्‌ भौ सनलो कि इतिहास अपने पन्मोपर 
तुम्हारे ममूबो कौ मौत दलं करचुकाहि। जल्दही तुम 
अपने सारे साथियों सहित कृडे केटेर पर फेकदिये 
जाओगे । 

(मान को पिटने से रोकते हए) बतदेव सि्‌, वम सिख 
परिवारमे षदा ही क्यो हृए ? भच्छाथा शंखं खोलने 
से पटले ही भर जाति । 

ताकि इस वहादुर सिख कौम के भविष्य से चिलवाड 
कटने की कु ओर भाजादी तुम्हे मिल जाती, सेकिनि 
याद रखो मान अवैला नदी, मनगिनतसोगरहै,जोदइस 
देश को, इस कौम को भचाने के लिए सरति क्फन वीध 
मर मिटने को तैयार कैठर्है। 

मौर यह्‌ भी समक्न लोकि जिस धिनौन उदेश्य षो तुम 
लेकर चले टो, सिख जननो उकम समर्थन नही क्र 
री है । मिनतीवे चद लोगरहै, जो गुमराहदहीगए 
ह, पगलद्यो गएर्हैमौर उनम सेतुमभीएक्हो। 
ध से चीपते हए) इष छोकरी कौ जवान वदकये। 
नही तो भगत ही पल स्टनगन दी गोली हसक छाती 
केकर दही जाएमी। 

ठीक है मडदेवाल । गोलो चलाकर, ताकि यह्‌ वात 
फिर पावितो जाएि जिस सख्यात्तिस्ठान का स्याव 


१०२ /गाविरी चिट्टी 
भड्ड्वाल 
कतदेवतिह्‌ माने 
चभ सेठी 


अडड्वात 


भक्ाशवौर 


अरडेवाल 
वलदेविह्‌ मान 


अड्डेवाल 


वलदेवत्िह मान 


भास 


दम देव रहै ही, मगर वह वेनात्तौ निरीह महिताभो 
६५ भच्चोकी हिय पर बने 

(युस्ते से पागल ते इए) भक्वास बद नही करोगे ? 

द्मजसेसोगर ही शिव कौम के दुग्मन है, ग्ह्यर है। 

बहार हम नही है मह, वुम, जो चद शूट स्वावोके 

चए, चेद सिक्कौ के लिए अपनी भात्मा भौर अपता 

अमीर सन कुठ वेष धेः 

(नमं क्या तनहाईमे तुम कभी सोचते नेही कि 

गोकाम देम कररहै ह, उसका नेती इस देशे 

लिए कितना भयानक हो सकता 1 

म दुमे राजनीति नही सीख रा ह, छोकसे चप रह। 

अद्डेवाल ! सवात राजनीति कनही दस वातका 

कि जिस आतकेवादे सहारा लेकर ठम भपने निहित 

स्वार्थो को पति करने निकले हो, बह श्सदेग केओौर 

िख जनता कै हित मे नही है 

भच्छा ! सरकारी बोली बोले रहा है । यह्‌ नही जानता 

करि इस सरकार खे जनता यलामो-जेती चिदगरी 


गरलाररहीहै 


भच्छा । यह्‌ तुम कट रहे ह, जो दद विदेशी शक्तियो 
के हाथो विके हए साप्राज्यकादियो का किलना 
वेने इए है 

अच्छा । अच्छा षी नाजायज ओौलाद्‌ ! 


देयो नही मानेया । वना तेरे करोन-गीन लोग है 

मीर कटा-क्ह छपे हए हँ। पहने दम्हयी से निष्टना 

होगा । 

ठम समञ्चते कहो, क्या शनी तानी से तुम यह्‌ सब पृष्ठ 

पामोये ! याद रो भजक के एक कोने दषरे कोने 
की 


तक करन्तिकारी एते भत मन 
दीवारश्नो तुम नही र मान मश 
त! सत्तर लाय माने “4 
तेक पदा होते रगे + 
“ भग सप्राया ^ 
। से) तीनो 


१८९ 


सुभद्रा सेठी 


पलदेवसिह्‌ मान 


रामलाल खुराना 


दस्पेक्टर गिल 
रामलाल खुराना 


इस्पेक्टर 


रामलाल खुराना 
इस्पेक्टर 


खुराना 
इस्पेक्टर 
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[एव तम मौर अंधेरी कोठरी मे तीनो क्रान्ति 
कारी खामोश्व॑ठर्है। तीनो के हाय पीद्चेकमर 
के साय वधेर] 


मान्‌ । यहा से निकलने का उपाय सोच? उसदिन 
अगर तुम निहत्ये भातक्वादियोके गिरोहसे भिडनं 
जाते तो हम तीनो गिरपतार नही हो सक्ते थे। 

लेदिन अगर हम भिडते नही तो खुराना जी का सारा 
परिवार इनं गुण्डा के हथो कत्ल कर दिया जाता । 


[दृश्य परिवतेन, पलश बक मे] 


(एुलिस स्टेणन मे भातकवादियी का पत्र पुत्तिसं इस्पेकटर 
को दिखाति हए) साहब, भेरी रक्षा कीजिए, यह्‌ तीसरी 
बार धमकी-भरा पत्र भिल्ला है मून्ञे 1 

(हाय ढाकर खत लेते हूए) क्या लिखा है, इसमे ? 
(जोरलोर सै खत पढते हुए) “अव इसमे कोई सदेह 
नही रह गया दहै कि गुरभीतरसिहं खालसाकी मौतके 
जिम्मेदारतुम हो । तुम्हारे ही कारण वह्‌ पुलिस मठ 
भेड मे मारा गया । अब द्मे भी कोई शक नही रहादै 
कि तुमं पलित वे षालतरु दरत्ते हो, पुलिस के यखबिरहो, 
तुम्हारा अपराध क्षमा योग्य नहीदहै, बुमशीध्मही 
अपने पूरे परिवार सहितं मौत वे धाट उतार दिए 
जाने ! अजमेराछिहं अदडेवाल ।'' 

पजाब पुलिस मौर ठेन्द्रीय सुरक्षा बेल दौनो काफी 
सतकं ह, ओर जहां तक सम्भव है, आतकवादियो की 
धड पकड भीकर रहै हु, सैर्धिन 

लेकिन मै बहुत खतरे मे हूं साहब । मेरी मदद कीजिए । 
चैकिने यह्‌ कैसे सम्भव दहै किएक एक घर पर पुलिस 
का पहरा लगा दिधा जाए । इतनी फोसं हमारे पास है 
कहां ? कुतो भापलोगोक्रो भी करना चाहिए । 

हम कमे अपना बचाव कर सकते है, साहब 7 

अगर सारे लोग मिलकर आतकवादियो का मुकावला 
करे तो उनका ममोवल टूट येमा, वह भाग खडें 
होमे \ 


१०४८ गाचिरी चिद्ढी 
खुराना 


इस्पेक्टर 


खुराना 


इस्पक्टर 


सुरान! 
इस्पेषटर 


खुराना : 


इस्पेक्टर 


खुराना ; 


निहत्य जनता इन हेथियारबन्द डकुमोका मुकाबघ्ा 
क्ते कर सकती है? 


कीहै। जातकवादी प्हारे ही भा््वेरे है 
सामाजिक बहिष्कार कर, उन्हे सरक्षण मते दो । पुलिस 
का उनके ठिकानो का प्रता वताय | माएदेतेपृ्ोते 
नतातोडते, जौ मतिकेवाद पए 

भवश्रष्ट पुनो कौ सजा दिलवाने कै लिए आगे वटे, यह 
समस्या अकेले एलिससे गष्ठी, जनता कै सहयोग से हृल 
होगी । 

तवे जनताको विना शतं हथियार दीजिए भौर माप 
सोग एक तरफ हटकर खडेहो जाइए । 

इसपे तो पएजाव मे खानाजमीकी भाय भडक उठी । 


विरोधकी भावा ? (व्यग्यसे हंता है) यहा घोगो 
की जान एर वनी है ओर भाप उपदेश दे रह है। 


मौदल्ते-मौहल्ते मातिक्वाद-विरोध्षी समितियां वनामो ॥ 
लोगो भो विश्वास दिनामौ कि जनता की सुसगखिनि 


तुराना .. 


शस्पेक्टरे 


अजमेरातिह्‌ अड्डेवाल 
रामलाल खुराना : 


अड्डेवाल : 


खुराना 


अड्डेवाल : 


वाज 
अड्डेवाल . 


भाखिरी चिट्टी / १०५ 


शक्ति को यह्‌ मुट्ढो भर आतक्वादी खदित नही कर 
सक्ते । 

यहतो ठीके है, इंस्पेक्टर साहूब } लेकिन शीघ्रही 
कुछ होना चाहिए । मूचे डर है, आतकवादी जल्द ही 
हम पर आक्रमण करगे! 

ठीकहै, मदो सिपाही तुम्हारी सुरक्षा केलिए तैनात 
करता ह, तुम जाभो 1 भौर हां, आतक्वादियो के किसी 
ओर छिकानेका पता चले तो हमे सूचित करना। 
तुम्हारी निशानदेही पर पहली भुठभेड बहुत कामयाब 
रही, अब तुम जामो। 


[रमलाल खुराना पुलिस स्टेशन से वापस जपने 
घर आता है । शाम के सात बज गए है। वाता- 
वरण मे हलक। उजाना है । व्यापारी सरे-शाम 
से ही अपनी दुकानें बन्दकरके घरोमेजाष्ुपे 
ह 1 अचानक एक सफेद रंग की एम्बेषेडर कार 
रामलाल खुराना के दरवा्ते पर आकर रक्ती दहै, 
सौर उसमे से चार आतंकवादी उतरकर खुराना 
केषरकी ओर बढते] 


(चीखकर) दरवाजा खोलो, वर्ना काठ के यह्‌ किवाड 
एक टके मे तौड दिए जाएंगे ) 

(भय से कांपते हए) कौन ? कौन हो तुम ? क्या चाहते 
हो? 

जच्छा, सुअर दे पुत्तर । पहुचानता नही } मौत तेरे दार 
पर दस्तकदेरहीहै) (स्टेनग्नसे हवा मे फायर करता 
है) गली गौलीतेरी छातीसे परहो जाने वाली है। 
दरवाजा खोल ! 


" सरदार. रम निर्दोपहूं, मुक्षेक्यो मारनेआषएुहो। मेरे 


छोटे-छोटे बच्चे है 

(अपने साथियो से) दरवाजा तोड दौ । (तीनो ातंक- 
वादी दरवाजा तोडने का प्रयास करते है, तभी पीद्येसे 
एक गरजदार आवाज भत्तीदहै।) 

जानकी खर चह्तेदोतो वापस लौट जाभो। 

(धूमक्र पी की ओर देवता है) कौन ? 


१०६ / आखिरी चिट्ढौ 


मपत्राज 


अड्डवाल 


बलदेवसिह मान 


अड्डेवाल 


प्रकाशचीर 


सुभद्र : 
मान : 


प्रकाशवीर 
मानं 


सुभदा 
बलदेविहं मान 


(कडकदार आवा मे} मञ्चे नही पहचानता ? वलदेव- 
सिह मान । (नाम सुनकर दस्वाजरा तौडते हुए आतक- 
वादी मान की ओर आकर्वित हो जति है!) 
मान ! तुम मेरे रास्ते मे मते आओ, वर्ना {स्टेनगन हषा 
मे लहरि हुए) एक गौली तुम्हे मौत कौ नीद सुलाने के 
लिएकाफीरहै) 
अङ्देवाल । मोली हाड-मास को तोडती है 1 लोहैको 
नही । ओर जित छप्ती को तुम लक्ष्य बना रहे हो, षह 
हाड-मास कौ नही, कोलादकी है। 
लगता है, बुत्तटघ्रफु जकेट पहने है, सभर दा पुत्तर। 
(अपने साथियोकीभोर सकेतकरते हए) बांध करते 
दलो इनं सवको । 
[चारो आतकवादी बलदेव सिह माने, सुभद्रा 
सेरी भौर प्रकाशवीर हाडा को जबरन पकडकेर 
गाड़ीमे धकेल देते रह गाडी फरटि भरते हृष 
एक सुनसान रास्ते की ओर भूड जाती है (| 
[ दृश्य पररिवतेन, वही तहखाना । तीनो त्रान्ति- 
कारी आपस वार्ताकरतेहुश्‌] 
मान। आतकवादिपो की कंदमे यो वेबसी कै साथमरना 
ठीक नही है । हम एक साथ लडते-लंडते मौत से गले 
भिलेगे । 
लेकिन प्हूले यरा से निकलने कौ तरकौव सोच । 
बाहर आतक्वादियो का पहराहै। वह्‌ किसीभी श्ल 
हमे गोलियो से भून सक्तेरहै। 
इसं तहंखाने म कोई चोरं रास्ता जसूर होना चादिए, 
जह से हेम निक्ल सक्ते ह । 
तुम टीक्‌ कते हो ) पुलिन से वेच निकेलने के लिप 
एक न एकं रास्ता अवश्य रा गया होगा दस सुरग मे । 
रै जाकर दैखती हू, तुम चौकस रहना । 
टीकर, जाआ! लेक्िि खरा होशिपार र्ट्ना। हेम 
तुम्हारा इशारा पाते हौ इत कात-कोठ्सी से भाग 
निक्लेमि 1 


अजेरर्घिह अड्डवएल 


अतदेर्वासिह्‌ माने : 


अड्डवाल 
वलदेर्वासिह्‌ मान 


अजमेरासिह अड्डवाल 
वलदे्वसिह्‌ भानं 


भड्डेवाल 


वलदेर्वसिहु भान 


अड्डवालं 


वसदेवसिह्‌ मान 


अड्डेवालं 
यलेर्वाषह्‌ भामं 


अश्डेवालं 


यलदेवखह्‌ मान्‌ : 


[अचानक पजन सवान" कोटरी 
प्रवेश ९ द है| 


‡ कहो जो, ऋनि ॥ {अ 


प्रतीक्षा कर रहे कवि तुम्हारी मोली केव हमारी 
छाततियोकेपारहोती है) 

{स्टिनगन हवा मे लहराते हुए) यो नही मानोगे ? 

नही} लेकिन मरनैसे पहले दो बातत तुमसे करना 
चाहता हूं । 

वीलो । 

जो लक्ष्य तुम लेकर चले थे, वहे पूरा होने वालानही 
है 1 तुम भटक गष हो, ध्रमितहौ गएहो)। 

श्रमित्त हम नही हए हँ, बलदेवसिह्‌ मान, तुम हुए हो, 
अब वह्‌ दिन बहुत करीब दै, जवे पजक की धरती पर 
खाल्लिस्तन का द्रण्डा सरा रहा दीपा, लेविन उसे 
देखने के लिए तुम जीवित्त नही रहोग । 

पह तुम्दारी श्रूल है, तुम नही जानत्तिकि नफरत केजो 
वीज तुम वो रहे ही, उसकी फसल दस धरती पर पैदा 
नही हेम 

नफरत कौ नही, धमं की, यह फसल अवश्यं वैदा होगी, 
लेकिन सुम अधमियो के लिए, सिख कौम कै लिष्‌। 
(व्य्य से हसते हए) सिच्च कोम के लिए । कमी अजीव 
वात है, सिख कौमकी बात व्ह कररहाटै, जोस्तिखो 
के इतिहाससे वावरिफनहीदहै? 

ओर कौन वाकिंफ है, तुम ? भकेले तुम ? 

हाँ म, केवलम, जी इतिहास की ईस सच्चाई से परि- 
चित है क खालसा पन्थं की स्यापनः गुर गोविन्दं ¶सिह्‌ 
ने इस उदेश्य से कीथी ताकि धमकी रधा हौ सके मौर 
तुम धर्म कौ मन्यताभोको ही नष्टबरने पटतुतते टृए्‌ 
हो । 


. तुम्दाय धर्मस कुठ सेना-देना नही, तुम नास्तिक हो, 


तुम एक एेसी शान्ति चाहते हौ जिसमे धमं शा कोई 
स्यान नही दै! 
अर तुम ? एव एेसा षणविस्तान,जो निरीह भद्विभ, 


१०८ ( आधिरी चिट्दौ 


अइडवाल 
बरलदेवेसिह मान 


अड्डेवाल 
बलदेव सिह मान 
अद्डेवाल 


वलदेर्वासिह भान 


अड्डेवाल 
बलदेवातिह्‌ भान 


अड्षेवाल 
यलदेर्वासहे मान 


अद्यात्‌ 


मासूम मच्यो भौर निर्दोष व्यक्तियोकी लाभो प्रर 
तामीर होगा, अगर हभ तव ? 

धकवाप्त वन्द कसे । 

(प्यार से समन्ञाते हए) भड्डवाल, तुम नही जानते, सौ 
वपं प्ते जो विप अग्रज ने घोला था, उसका कड.भआ 
प्याला तुम पी रहे हय, उसने हिन्दु ओौर मुसलमान ही मे 
नही, ्िख सौर हिन्दू के बौचभी वार्दषेदाकरनेकी 
कोशिशकी भौर मुह लगताह वह्‌ अपने उदेश्यम 
कामयाब दहो मयाहै। 

बहुत हो चूका, सारादोपअग्रेनके सरपर डालकर 
तुम उन समस्याभोको हल नही कर सक्ते जो भज 
सिख कौम के सामने है) 

कैन-सो समस्याएं ? तिव कौम की कोई अलय समस्था 
नही है । वही साज्ञी समस्याएं है, जो बाज सारेदेणवी 
जनता के सामने दहै) 

मान । मुज्ञ शमं भतीरहै, तुमप्तिवो मे पैदा क्यो 
हए? 

तुम्हे यह्‌ वताने के लिए किं भाज से लगभग १०० वपं 
पटले, वह्‌ एक अग्रे न्यायाधोश था पजाव का, मिस्टर 
मेकालिफ जिसने १८९० मे सबसे पहले यह नारा 
दिया कि पि एक बलग धमं है, एक अलग कौम है । 
उतने ठीक क्हाथा। 

ठीक नहीक्हाथा, एके साजिश की धी । उसने गुरुप्रन्थ 
साहू का अश्रेजी म अनुवाद किया भौर लिखा कि सिख 
हिन्दुओ से भलग एक कौम दै । उसने अमरीका, आस्दर- 
लिया ओर मूरोपम रहरहे सिखोके दृष्टिकोण 
चदलना चाहा, उसने एकं एमे मलगाववाद कौ बुनियाद 
रखी, जिलरी विरात तुम तकं पटची है । 

मै नही सभक्ञा, तुम क्या कहना चाहते हो ? 

मेरी बात साफदटै। इस अलगाववादकौी वुनियादएवे 
विदेशी वे हाथो रखी मधी, ओर यहीकारणरै दि 
तुम्हारे भादोलन कौ जडं इस देष कौ धरती मनद, 
साघ्राज्यवादी देणो कौधरतीमेरहै। 

चुप रहो, मस्वौ केवुत्ते? 


आखिरी चिद्ठी | १५६ 


| * 
वलदेवसिह्‌ मान ~ (साप कै साथ दत हुए) तुम खुलकर मलल मालिया 


[^ 
+भ) ॥ 0 स) 
न क भ 


अडडेवाले 


यलदेवसिह्‌ मान 


भडडवाल 


वतदेर्वासह्‌ भान 


अंडडेवाल 


यलदेवातहं भान 


अड्डंवाल 


--न्दे तक्तो, क्योकि यही तुम्हरी सभ्यता है । लेकिन 


"कंस्‌ अचम्भे को बात है कि मकालिफने यह्‌ तो लिखा 
कि सिख हिन्द स भलभ कौम है, जीर यह वात वह भूर्ल 
गया किं महाराजा रणजीत सिह ने जमन्नाय पुरीको 
कोटृनूर हीरा भौर काशी विश्वनाथं मदिरको कई मर्नं 
सोना भेंट किया था, वहं यह बाते भूल गया कि सिर्वो 
ने हिन्द धर्मकीरक्ाकीथी 
(क्रोध मे) अपना भाषण वन्द कंरो। कमीन के वच्चे 1 
तुम नही जानते किं आज स्षिख कौम भारत मे गूलामो- 
जसी जिन्दगी गूजार रही है । उसका अस्तित्व खतरे 
भेहै। 

(ञे स्वरम} गलामौ की जिन्दगी सिख कौम नही, तुम 
ओर पुम्हारे सायकै बात्तक्वादी गुजाररहेहै, जो 
विक गए उन विदेशी शक्तियो के हाथो, जो भारत 
को तोड देना वाहुती ह, खडित कर दैना चाहती र । 
हम खाचिस्तान लेकर रहेगे । भजाद होकर रहेगे, भौर 
ष््यरास्तेमे जो भी हमारे सामने आयेणा, उसर्का 
सफाया कर देगे । मुगलं हकूमत हमारी शक्ति देव चुकी 
है, अब भारत रकारभी देखने! 

सड्डेवालं ! तुम बहत मखं हो, जिन खालिस्ताने की बार्ते 
तुभ कर रहै हौ, उसकी भौगोलिक, सामाजिक भौर राज 
नीतिके स्थिति तक कां पुम्हे ज्ञान नही तुमं उसी डगरपर 
चल रहे हौ, जिस पर चलकर आज पाकिस्तान विदेशी 
शवितयो चै हाय की कटपुततलौ बना हुभा है } 

कटपुतली नही, वहं आज एकं मजाद भौर मजनूत देशं 
ह! एटमी णवित्ि से लस । 

कान खोलकर सुन लौ सङ्डेवात। इस देश का भवं 
भीर बेटवारा नहीं होगा । हरगिञ नही होगा, इस देर्ण 
की खालिस्तान कौ नही, एकः वडी क्रान्ति की धाव 
श्यकता है । एक इन्वत भ चका, एकं इन्क्लाव आरं 
सआएगा) 

इत्ते पटे कि यह इन्वलाबे भाये, बतामो, तुम्हारी 
आदरो इच्छा कया है? 


११० ( माविरी चिट्टी 


बलदेवसिह्‌ मान 
अडडेवाल 


अलदेर्बासिहं माने 


अङ्डेवाल 


बलदेर्वािह मान 
अड्डबाल 


चसदेवासिह्‌ मान 


अङ्डेवालं 


सुभद्रा सेठी 


अङडेवाल 


सुभद्रा सेठी 


अ्डेवाल्त 


आषिरी इच्छा ? क्या तुम मुसे मार डालना चाहे हो ? 
तुम्हे ही नही (दोनो कऋन्तिकारियों की ओर इशारा 
करते हए) इषे भौर इसे भी--लेकरिनि मौत से पह 
तुम्हे वताना होमा कि वुम्हारे लोमे कितने द भौर कहा 
कहां हु 

तुम उनके बारे मे क्यो जानना चाहते हो, क्या चहे इतनी 
आसानी से तुम्हारे हथमा जाणे ? 

मान 1 हेमं जानते कि हमारे राप्ते की सवे बडी 
रुकावट तुम क्रान्तिकारी लोगो, तुमरास्तेसे हट 
जाओ तो हमे, हेमा रा उदेश्य षाने से कोई ताकत नही 
योक सकती ! 

लेकिन यह नामुमकिन है, यह विलबुल नामुमकिन है । 
तव तुम अपने साथियो सहित मरने केलिए तयारहौो 
जा । 

कंद मे डाले कर मारदेना कौत-सौ बहादूर टै, सामने 
आकर मुकाबला करो \ 

मुकाबला बहादूरो से होता है, मक्खी-मच्छरो से नही । 
उन्हेतो स्षिफं मस्तला जाताहै, जसे अवरम तुम्हे मसल 
कर फक देने वाला हू । 

भान! तुमर किन लोगो से बहादुरी कौशा करसे, 
क्या उनसे जौ मजद्रूर मौरतो मौर निरीहं बच्छोको 
मारकर उनकी लाणो पर करत्तो की तरह पेशाब करते 
ह । 

हे, छमेकरी, जवान बद केर, नही जानती किञ्नसे बाते 
कररहीहै? 

(निर्भकि होकर) जानती ह, तुम चह हो, जिन धर्म के 
कूञे न्थे ने पागल करे दियाहि) जोगाज माकी 
चीत्कार भौर ्बहेनकी पुकारभी मूनभेके यौग्यनही 
रहै 1 जो निर्दोपयातियोकोचिबह्‌करतेरहभौरयखुण 
होतेर्दैकिंदेम बहादूर है) 

(चौखकर्‌) चुप कर { वर्ना तेरा हाल भी वही होगा, 
जो भबतक तैरी जैसी अनेकं छोवदियो काटो दुका 
है) (पूमकर बलदेव धिह मान को सम्बोधित करते हुए) 
मान, रात-भर का समय वुम्दारे पास है भपने सभो 


सुभद्रा सेटी 
वअलदे्बसिह्‌ भान 


सुभरा सेठी 
वतदेर्वासह्‌ भाने 


बतदेवसिह्‌ भान 
प्रफाशवीर 
सुभद्रा सेठी 
बलदे्व{सिह्‌ मान 
प्रफारावीर 
सुभद्रा सेठी 
अलदैदसिह्‌ मान 
सलदेर्धासहु मान 


सिपाही 
धलदेव{सह्‌ मान 


त्िपाही 


आखिरी चिट्टी / १११ 


साभियो की सिस्ट, उनके नाम भौर पते सहित लिखकर 
मसे दो ताकि सुवह्‌ की पहली किरण के पाथ तुम हुमेषा 
के लिए मौतकी नीदसो सको) 


[मजमे रार्पिह्‌ अङ्डेवाल कोठरी के बाहुर चला 
जाता है| 


(धीरेसे) मान! मैने वदु चोर दरवाजा देख लिया है, 
जहां से हम बाहर निकल सक्ते ह। 

ठकं है, अधी रातत गुजसै दो । 

लेकिन वहाँ एके मोटा ताला षडा है 1 

चित्ता न करो, देख लेगे। 


[नौ क्रान्तिकारी रतिके भेधेरेमेर्तहखानेके 
चौर दरवाजे तक भाते है । बलदेर्वािह्‌ मान पूरी 
ताकत लगाकर एक क्षटके कै याथ ताला तोड़ 
देता है । चटाख की भावाल | 


चलो भाग निकलो, भर इसे पते दि सूरज निकले, 
आतक्वादियी पर धावा बलदो) 

वर्ना वह अपने हथियार सहित गहासे फरार ही 
जागे । 

कहाँ चले ? 

सीधे पुलिस स्टेएन ? 

लेकिन पुलिस स्टेशन तक पहुंचने के तिंएषो धष्टेसे 
केम का समय नौ ्षगेगा। 

यहाँ से करीब को युलिस्न स्टेशन कितनी हूर होगा ? 
कम से-कम छः किलोमीटर, चलो तेरी से गे बढी । 


[तीनो सुनसान रास्ते पर तेची से मागे वढृते है] 


(थाने के द्वार १र पहरा दते हए सिपाही से) इ्येक्टर 
साहब कर्हा द? 

यन्दर सोचे हुए है । 

तुरन्त जगाम । आतक्दादियो के एक वेहुत चदे स्विाने 
वापतालम पादै) 

कहूं? 


१९२ | मएचिरी विदट्टी 


अलदेर्वासह्‌ मान यह मत पृष्टो, फोसं लेर्वर साय चलो । 
{पृलिस दस्पेवटर मपने कमरेसे बाहर अति हए] 


दस्पेक्टर कौन ? बलदेर्विह्‌ मा्‌ ? दस वक्त तुम कहाँ ? दुम्दरे 
दारिमे सिपि हईथीवि भ तुम्हारे दो 
साथियो सहित उडाद्स्ते गए ॥ > 
दलदेव्वह मान हौ, हम तीनो उनकौ गिखत सनिक्लभगेर्है। भप 
फस लेकर जर्दी चरते, धरन सूरज कलने बे सायदही 
वहु अपने हयिपासेका जयीरालेकर वहाँ से चम्पतं हो 
जाएगे । 

[पूलस फोर के साथसवलोग ज्आातकवादिपो के 
टिकानि षी तर्फ चलते 1 जीप ओर मोटर 

सादकिलो की आवार | 


युलिस दस्पेवटर वौ कितने लोमे दए 1 
चलदेर्वासह मान ८ से दस तक, लेकिन हयियारो का हूत बडा जघीरस 
वहां दै । मुरठभेड काफी भपकर हो सकती दै 
पुलिस दुस्पेवटर : चलो देखते ईह । 
अलदेर्वासिह मान (सुभद्राको सम्बोधित कस्ते हए) गगर तष्य मूर्हिम 
म्र कामं मा जां सुभद्र, तौ यह्‌ एक विद है, जर्मन 
अदनी उस बेटी को लिखी है, जो सिं माठ दिन पहले 
वदा हृईयी, यह दुम उसकी माँ को पहुंचा देना 1 
सुमद्सेटी : दसी वाते करति हौ मान) तुम इतनी आसानी से काम 
जनि वालि नदी हो । वु तो जगलो क्रान्ति तक जीना 
है1 
जीप दौश्ती चलौ जाती दै आतकवादियो के 
दकानि षर पटुंवकर पुलिस चतःवनी देती दै} 


पुलिस होशियार ॥ तुम वाते तरफसेषेर लिये गए हो, भागने 
या मुकावला कले की कोशिश मत करना) 
डालदो)। 
उअजमेरपसह अङ्डेवाल (सपने सापो सर्हित तदहनि कै बाहर ज्ौकते हुए) 
मान, कुत्ते का िल्ला, पुलिस ते माया दै। बहादुरो, 
दमला कसे! 


पुलिस इस्पेक्टर 


बढा 


माविदी चिट्टी / ११३ 


[एलिस पौजीश्नले लेतीदहै) दोनो जोरसे 
मोलि चलने की आवक जती हु, फिर कुछ 
क्षण काद सन्ताटा हो जत्ता है] 


(सन्नटेमे भारी अविजसे) तीन आतकवादी मारे 
गए, वाकी भाग निकले । लेकिन भाह 1 ईस मूहिममे 
महान देधभक्त भौर क्रान्तिकारी बतलदेवर्चिहं मान भी 
कामञआर्गया। 
[मेभ पुष्ठभूमिमे मानके घरका दृश्य, भर 
दिनक व्च्चीके रोनेकी मावा) एकबरूढा 
व्यक्ति बलदेवसिह मान कौ चिदूठी षरढते हए | 


(खत पदते हए) मेरी प्यास बेटी--्म एक एेसी णग 
लडरहाहूं, जौ अगरर्मैन जीत स्कातो मेरे वाद भने 
घाल नस्ल जीतेगी । मुलने दुख है कि तुम एकं एसे समय 
भे दा हुई ही, जव तुम्हे देख पाने कौ फुसत भी भरे पास 
नही है । पूञ्च मह भी दुख है किं तुमने एक देस समाज 
मे जन्मचलियाहै, जहां देटियो का जन्म भथुम समञ्च 
जाता दहै । लेकिन मूच विश्वास है कितुम बडी होकर 
इन सव्र ूडियो के खिलाफ लोमी, विलकूल अपने बाप 
की तरह} मेरी वैदी, ओ तुम्हरि लिए कोई वियास्तत 
नही छीडे जा रहा हट, केवत कुछ विचार ह, मुछ सादरं 
है, वु स्वप्व है, मच्छ भविष्य के, मुञ्ञे यक्तमीन है, तुम 
इन्हे सभाल कररखीगी। मेरी च्वाहिशदटै बि, तुम 
हिन्दू, सिख या मूस्लमाने न दनो, एक मच्छी इसन 
धनो, भौर वहु जभ जारी रघो, जिसने सडते-लडते 
तुम्टास बाप एहीद हौ गया है । 


[मावा खामोणी कै सागरमे डूब जाती है] 


वापसी 


[। 
मनोजकुमार सिह 





पात्र-परिचय 


सरदारा पिह 
प्ततनाम सिह 
लाला करमचन्द 
खानचाचा 
खान चाची 
अतुल घोष 
डीक्टर कुमार 
थानेदार 
हवलदार 
सिपाही न° १ 
सिष्यही न० २ 





[मंच पर सरदारा सिहकेघरका दृश्यहै। नेपथ्य से 
“सारे जहा से अच्छा हिन्दुस्तान हेमाराˆˆˆ* गाने कौ 
धुन वज रही है । सरदार सिह अना एकपैर देशके 
विभाजनं कै समयदहए दगेमेगेवाचुकादै। देशक 
स्वतत्र हूए पूरे चालीस वपं होने जा रहे । कल स्वतत्रता 


खान्‌ चाचा 


सरदार! सिह 


खान चाची : 
खात चाचा ` 
चाची : 


खान्‌ : 


चायो : 


वापसी / ११५ 


दिवस है 1 माज परदारा सिह का वेटा सतनाम सात वर्षं 
काद उच्च शिक्षा पूरी कर वापस स्वदेश जाने वाला है । 
वहु बहुत खुश है, वह्‌ व॑साी के सहारे चलता हुभा, 
धर के सामानों को यथास्थान सजा रहा है) खान चाचा 
का प्रवेश 1| 


सलाम वालेकुम, कमाल हो गया, बुड्ढे को भौ जवानी आ रई, 
लगता ही नही धर को इतना अच्छा तूने सजायाहै, सू बडा बेईमान 
है सरदार! सोचा था, भाजे' अपना वेटा आ रहा है द्रसत्िए इस 
धर को अपने इन हायो से जनन्त कां भाफिकं सजासगा, मौर 
यदहा'--खरषछोड. एकत्‌ है, ओौरएक जो उधर तेरी भाभीरै, 
सदैरेसेदही नाकमेदमकृररखारहै, कहती है, जद्दी वाजार 
जाओ, ये लाभो, वौ लाओ, तुमको मानूम नही, आज सरदार 
सिहं का बेटा सतनाम माने वाला है) खुदा कस्म तेरेकोर्वेणा 
घता, आज तो बावर्बीखानेसेएेसी स्ुष्नरूयारटीधी कि 
हटने कौ इच्छा ही नहु होती थी । 

खान, मै भी कितना खुशनसीव ह । भाज सतमामभा रहा है, 
आर कल स्वतेत्रता दिवसं है) कितना मज्ञा अयेगा, कल जब 
रमै, तू ओर सतनाम तीन्द्र एक साथ इडा फहराने जा्येगे, मेरी 
तो घस एक ही तमन्ना थी, कि सतनाम पढ-्िखकर एक बहूत 
घडा आदमी बने गौर अपना सारा जीवने, इस देश को समपित 
करदे लाला करभचन्द जव शतनाम को देषेभा तो कितना 
खुश रोगा । 

सलाम भार्साहेव । 

लो भा गई भाफेत । 

हां भतो माफत हूना, लेकिन कमी सोचा है, तुम क्या, 
मै सोचरहीथौ किंतुमधी लेने गयेद्ी मौर इधर मियाँ गये 
लड़ा रे दह जत्दी जाके वंगालौ के यहाँ से चार किलो शुद्ध 
धौल आञो, 

अरे जाता हं बाबा, इतनौ वफाम्यो हो रही हो । देव लिया ना 
सरदारा, वस गद नही किशुरूहो गई) [खनका प्रस्थान 
तथा स्च एक खाय हंसने लगते हु +) 

{खान की ओर शशारा कर्ते हुए} अरे क्म-से-क्म माज केदिनं 
तो मआलसीपन छदो । (सरदार कौ मोर णारा करते हए) 


११६ / वापसी 


सरदार तिह 


लान चाचा 


मुल धोध 


सर्दादा तिहू 


सन 


परदारा जिह 


गात : 


भाई साह्व, भव सतनाम को आने मे कुष्ठ ही समय रह गयाहै, 

सापरभी तंयार हो जाइए। कितने बरस होग्रए सत्रनामको 

देसे हए । बहत दित मचल रहा है, उसे देवने $ लिए । पूरे सात 

वरसहोग्ये उसको देसे 8९1 (हसते हेए) अवतो बह बेहत 

दल गया होमा ना ? उस समय तो उसकी गी मेभ नह्ये 
थी! 


बहन वेह कतिना भी बदल जाये हेम लोगो के लिएतौ 

वह्‌, बही छाटा-सा सतनाम ह । भीतो दिलं करित्रन 
वये रहा होगा, हेम सबोसे च्ए। हम सवां षये 

एक साय देकर वह्‌ करितिना खृगहोगा? 

सो बेगम, आं गवा बुम्हायाषौ भौरषौ वाला) वात्र मोशाय 

धद लेकर आया द 

ने 


सतनाम 
ओनने मामी ये चार क्रिलो शुद्ध यारईदका धी साया) सोत्तनाम 
वेदा रां है? 
भर अवुत्र घोष, यहाँ तो सवज्र भे उसी की राह दैप रह है 
तेकेतो 


& 1, 
विपरीत परप भन्दर भ्रवेश कटा है क्रिभी सान षास 
भरसे उमके हायोका सामनि ते तेते ह त्या गी ते नाधने 
ै। सरदारा मिह सननाम क्षो यतेपेलमा सेताहै। 
भरन्तु सतेनाम वितु निष्ठुरयदा रहना है। 
भरे वेदे रुने, इनक नदी प्हचाना, मरेये वटौ यान चाचाहै, 
भीर हर देयये पन घाचौ,मौरपे जितेत्रुबगतौ 
अ्राचाब्हाक्रताया) देय शव गुलशने मिन भावे है) 


(सतनाम विना कोई उत्तर दिए वड मनेगुना भरे 
एक्भोरयदृ नानाहै। गरदारा रिह भोबिक्मा-मा उम 
द्यते रह जाना 1} 


सरदारा {तह 


द्वन 


सरदार! सिह 


सतनामे 
सरदार प्ठिह्‌ 


सत्तनाम्‌ 
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विदेश से खाया दै, धक गया होगा, मारासकरनेदे। जातूभी 
माराम केर । (चाची जओरघौप कौ भौर इशारा करते हुए) भरे 
तुम लोगं क्या देख रहे हो, सतनाम कही भागा जा रहा है । भरे 
अष तो वहं हमेशा के लिए हमलोगो के पासमा गयाहै। जाथां 
बादम मिलना! जाकेर अपना कामकरोहांभौरयेघी लेती 
जागी } (चाची मौर अतुल घीप का प्रस्थान) 
खान, यै सत्नाम कोक्या दही णमा? मुन्ेत्तो कुछ गडवड लगती 
है! आशखिरयेसवक्यारी रहार? 
अरेतेया दिमणमतो कृषभो सोचलेताहै! अरेओ अपना 
सतनम्‌ है, उसको क्याहोगा । वसयूंही, कृषं थक गया 
होणा। तूभीतो मजीवहै, जाभाराम केर। यांमेरेसाथ 
चल, देखे तो सही तेरी भाभी क्या क्या बना रही है 1 (सरदारा 
हं एव खानं कों प्रस्थान} {उन दोनोकेजातेही सतनामं 
कादर वाले कमरेसे प्रवेश हेता है। उसके मनोमस्तिष्क 
म साम्प्रदायिकता की ज्वालया जलती रहती है। उसके हायोमे 
रादइफल है ! वह्‌ मन ही-मन कू सोचता रता है! इतने म 
सरदादा किहकाषरके बदरप्रवेणदहोताहि। वह्‌ सतनामके 
हाथो मे चन्दरुक देखकर एकदम हैन रह जाता है । उसे अपनी 
सारी कत्पनारं टृटती हई महसूस होती हैँ 1 सतनाम सरदारा 
सिह को देदकर सकपक्ग-सा जाता है।) 
यह्‌ क्या वेदे ।नैनेहमेतेरे हाय म कलम देकर तुचे ऊँची तालीम 
लेने विदेश्च भेजा था। प्रर यह सब ॒तेरेह्ाथोमे यह्‌ बन्दूक 
शोभा नही देती, यह्‌ देश हमारा है वेर, हम इस देश के नागरिक 
हु, फिर सपने देश मे ही, हम किस्का उर ! फक दे इसे) 
पिताजी, यदि इसेरफेव दिफात्तोफिरदेषकी र्ना कसक्षेमा? 
वेट, दे की रक्षके लिए हमारी सेन हर सीमा पर तनात है । 
ओर फिर अभी तक कोद्र माईका सालपेदानहीहूभादै, जौ 
हमारी भारत माँकी गोर बुरी नजर डाले) जिसदिनरेसा 
हेणा उस दिनं सरदार उसको दोनो अखि कोड देगा) 
(बीच ये वात काटते हुए) वस क्मैजिए पिताजी । इसी वात का 
सो अफमोस है क्ति जिम देश की वात म कट्‌ रहा ह, वह्‌ भापकी 
भारत माँ नही बत्कि हमारा खालिस्तानहि। सासिस्वान 
पिताजी 1 शापदे भषको मालूम नही, साज स 40 वपं पूर्वं जव 
अग्रेजी हृकशूमत वा अत हु तव मुसलमान को पाकिस्तान 
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सरदारा तिह 


सतेनाम 


खान 


सरदारा तिह 


मिता, हिन्दुमो को हिन्दुस्तान भिला, प्र भापने केभी यह सोचा 

हैकिहम सिक्छोकौ क्था मिता 2 पिताजी, हमारा स्निक्ख धर्म 
पकेगृलामहै। भ इत गुलामी की भजीर क्रो तोडकर 

अपने धमं को भाजि कराज्ा। ९क स्वत्तन देश खा 

का गठन का । इसके त्निए मून हजारो हिन्दुमो का खूनभी 


र्भ यहूर्मै 
फर सक्ता । मुञ्च बृद्ढेकोही चाने देरहा है जिसने अपनी 
सारी जिन्दगी इस देशकीसेवामे व्यतीते करदी। त रेग्दोही 
सकते से कोई उम्मीद 


जाता है । सिह खान 
कर रोने लगताहै। वान उतने सान्त्वना देता ₹ै।] 


भो सरदारा, भै श्या, दुम रोतेहोमेरे दोस्त ! भरे उसका क्या, 
जवानी का दून है, थोड उवलकर्‌ शान्त हे जाएगा । बोक्या 
भेरा वेदा नही है । द शर्या सोचता है, उसकी वातसेमूङ्ेदुष 
नही हमा? मत सौ मेरे यार, मत रो, चृप्रहोजना। (खानक 
आंवोम भ्रज जाते ई1) 
(मु पोते हए) खान अव तक त्रनेजोभी देवा या सुना, 
भाभी कोवु्टमत ताना । वास्तविकता तोयेहै, मेरे यारा 
नाज गृज्ञे भपने मापवे गुस्ता रहा है। तर अक्सर धृष्टा 
¶रताहैना, ये ताचा तरमचन्दकोन हैः? जिमे वर मपनीं जान 


स्वन चाचा 


सरदारा सिह 
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सेभी ज्यादाप्यार केरताहै। तो सुन, लाला केरमचन्द ही 
सतनमम का असली वाप है, मने तो खिट उसे पाता रै । चासा 
ने मुक्से वचन लिया था किर्मे सततनाम की यहु वास्तविकता 
कभी न बता । उसने कहा था कि समय भाने पर वहु स्वय उसे 
सव कुछ बता देगा । 
(आश्चर्यं से} ये क्या कह रहा है । मेरे दोस्त, मूले बिलकुल भी 
यकीन नही हो रहा है) जिस सतनाभ को हम" `तही सरदारा 
कहु देये सवस्ूठरहै। 
यह्‌ सच है, खान । म किसीकैवचनमे बेधा हृआहूं। अगर 
आज सतनाम मेरा अपना सा बेटा होत्ता सो म उसे इतना कु 
कहने के पहले ही उसका गला घोट देता } 
धात उस समय की है दोस्त, जवे चन्द लोगो ने पड्यत्र करके 
भारत माँ के टुक्डे कर दियै थे! हिन्दुस्तान ओर पाक्तिस्तान 
को एक-दूघरे से अलम कर दिया धा उससमय सारादेश 
साभ्प्रदाधिकेताकी मागमे जलरहाथा उन दिनौ लाला 
करमचन्द लाहौर मे रहा करता था । उसने एके अनाथ मुसलमान 
लडकी सलमासे णादीकीथी। दगेके समय कुछ विद्रोहियो 
ने सलमाबी जान स्िफं इसक्तिएले खी कि उसने एकं हिन्दू 
लडवे से शादी की थी, सलमा को मौत के समय सतनाम मार 
दौ महीनोक्राथा। उसके मरते ही लाला करमचन्द सताम 
क लेकर हिन्दुस्तान चला आया । परन्तु र्हा पर भी उप्ते लीग 
नि चैन से जीने ने दिया ! सिफं इसलिए कि उसने एक मुखल- 
मानलडकीसे श्दीकीयी\ तय लाला सतनामं को मेरे 
हवाले करके, बदले की मागमे कूद पडा गौर दस तरह बह भी 
वागी बनं गया । म अपना एकषैरदमेमेखोर्वेठाथा। बादमे 
वह्‌ पुलिस के हाथो पकंडा गया । वह्‌ नही चाहता था कि 
इसके बते हुए दिन उसके बेटे के भविष्य मे माडे आये । इसी 
कारण उसने यह्‌ रा द्ुपाएरखनेको क्द्ाथा! {लाला 
करमचन्द का आआभमन) उस्केसर प्ररचोटके निशानर्हु। 
उसकी बाई भजा से खून बह रहा है, खान ओर सररदारा लाला 
को एेसी हालत देखकर एकदम से घवरा जतिर्ह। दोनो एक~ 
साथ आगे वढकेर उसे थाम लेते ।) 
लाला मेरे भाई, तेरी यह्‌ हालत किसने बनाई, मँ उसका चूत 
पौ जाङ्गम । तूने भाने मे चहूत देर कर्दी) 


१२० / वापसी 
खाने 


करभचन्द्‌ 


परदारा तिह्‌ 


लाला 


सरदार सिह 


सतनाम 
ताला 
सतनाम 


सरदार तिह 


मुञ्चे कृष्ट नही हमा परदारा सिह, भाय बहुत खृशहि। भाज 
सतेनामसे सव उ्बेतादूगाकिर्म ही तेय अभागा बापह। 
कां है, मेरा वेदा सरदाराः? जँ एम्हारा एहसान जिन्दी-भर 
नही भुता पारगा । 

पतेनाम विसेवुल ठीकहै, पर पले यह व्या हमा, कुकी 


ऊछ नही सरदारा आज इतिहास $न दोहरा रहा है, भाज 
1 


भता हू। (सरदारा श्य प्रस्थान । लाला सतनामकी 
तस्वीर को अपन गले से लमा तेता है, इतने मे सतनामका 


तोघ्रेमेरानामभी टै, खवरदारजो अपनी गरहौ सुवाने 
सेमेरा नामभी लिया। तरे भदरस हिदुत्व वने भ्ेभारही 
है । वुद्ने जीन का केोईह्क नही। (लाना भ रमचेन्द सतनाम की 
तस्नीर को गते चगानेके निष्‌ उस पर स्नेह-भरी दुष्टि 
डालता है, गौर जै ही सतनाम क भोर है, सतमाम 
उप्र गोली मार दता है । श्सी बीच सरदारा, घान भौर डाक्टर 
का आगमन होता है । 

ेद्रने क्याकर दिया मखं । (वंवाखी से मारते हए) जानता है 
तन्या करदिया? भपन हाया भषन बाप नो गोली मार 
दियार्मैतेरा दापनहीष। मैन तो सिप पुमे षाला हैष द्रुने 


लाला 


सान चचा 


ततनाम 


सान चाचा 
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जिसना खून अभी बहाया, वही खून तेरी रगो मे वह्‌ रहाहै। तू 
मेरा कोईनही है) तुन मेरे दोस्त वो मार डाला) 


(बोच मे ही अपनी लडखडाती जवान से बोलता दै ।) वस कर 
सरदारा, मैने तुजे अपना बेटा पालनेवे चिषएुदियाथा,न किं 
मारने के लिए \ खवरदार जी इष पे हाथ उखाया । (लाला ददं 
से वराह उटत्ता है । सरदारा सिहं दोडक्र उसके गले से लिपट 
जात्ता है । खान चाचा जोशमे आ जाते सतनाम पत्यर कीं 
भूति के समान जड हो नातादहै)) 


बहुत अच्छा किया, वहतं अच्छा ` भभीभी बु क्सर वाकी 
है तौ भार डाल हुम समीषो! बुद्धा ले जपने भरन की ओप! 
दनिन्य सेर एठः खवष्ल ब्‌ उवप्य द ९द्‌ विर र्‌ दे द्विष ल 
रहा है ? जानत्ता है, तुद्चे मुसलमान माँ नै जन्म दिया, तेरी रगो 
मे इस हिन्द वाप का खून दौड रहा है ) तुज इस दुनिया म रहने 
लायक द्म सिख वाण नै वनापा । अव चता तेरी जत कौन-सी 
है7तेराधमे्याहै?तू क्सिधमेकी रक्षाके लिए लड रहा 
है? 

(सतनामकेघ्रीरजका वाधदूट जाताहै। वहु फफ्ककररो 
पडता है । वह्‌ अपनी वहूक खान चाचाकोदेते हुए कता दै) 
खान चाचा, म एकं देशद्रोही, देत्यारा भौर पापीहूं । मृ 
भगवान भी माफ नही करेगे) मुञ्े जीने का वौोईहक नही है। 
मुञ्े गोली भार दो खान चाचा, भे जीना नही चाहूता। भेरा 
प्रायश्चित इसी मे है 1 (खान चाचा उस गे से लगाकर क्त 
है) 

बस कर वेटे, बस मभी भी मौका है, सुवह्‌ का भ्रूला हुभा यदि 
षणमको धर्‌ वापस लौर अयातो उसे भला वही कहते! तेरी 
फिरसेहमनलोग)के वोच वही बचपन बे सतनामके रूपमे 
वापसी हरै) जा अपन पिता की भत्तिम इच्छा की पुत्ति 
कर ! (सतनाम जमीन पे पड़े लाला के पसं जाकर उसके हाधो 
को पकडकर रोने लगता ह, इसी वीच लातत दम तोड दता है। 
अतुल घौप पुलिस को सेवर आ जात्ताहै) नैषच्यस्े मामिके 
धून वजती रहती है भौर सरदारा सिह सारा दट्जाम मपे 
उपरलेलेताहै य्ह परभी वहलालाकोदिया हुमा वचनं 
निभाता दहै । पलिस सरदार निह को हयक पटनाती है \) 
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प्रर्यारा 


षह (शवौ अ पर ष्णाय क्रते हए) दोस्तो, म मापरलोगोका 
एदहसान मेभ नदी भूत (भय म मपनेवेटेको भपसोगौ 
¶ श्रे छादकर्‌ नारहयषैषह शये , 6) मुने माफभर देना। 
सतनाम पौर करते हए) वेद एतनाम, मृक्षमे वादा 
¶र ह्राद्णपयी सथडता एव षी राक्र ततिषु, 
य/द तुन्न अपनी जान भी देनी पे तोत्र परे नही हरेमा । 
पतनाम रारदारा > गन सगरकर रोने £, उनिम 
परद्यरा तिहु षो से जात्ती पतनाम एक्ट परदारा त्रि 
ता द्ररतम जात हए देशना ईै। नेषय्य धुन भजती 
#है। क्र घतेहम पिदा नानो तन साभियौ अव बुम्हारे 
हवा वतन सायियं || 


सीमा-रेखा 
[] 


विष्णु प्रभाकर 


लक्ष्मीचद्र 
शरतचद् 
विजयचद्र 
सुभापचद्र 
तारा 
अन्नपूर्णा 
उमा 
सविता 





पाक्र-पस्चिये 


[उषम त्री शरतचद्र का ङ़ाइग-रूम । आधुनिक पर सादगी 
की छाप । दीवार पर ग्राधीजी का तैलचित्र है 1 नेतानो 
के दो-चार चिन तिपाद्र्यो परभी है) पुस्तके काकफीर्टै 
बीचोवीच एक सोफारट है । उत्तरकीओर सामनेदी 
्राररजो बाहर बयमदेमे खुलतेरहु। उसके पार सडक 
है \ पूवं ओरपप्रिचमकेट्रारघरके अदर जाते । सोफं 
अर भेजो फे आसिपात्त कुरिया हँ \ परदा उव्ने पर मच 
खालीदहै!दोक्षण बाद शरतचद्र तैजीसे जाति ह, वेहद 
परेशान है । क्डक्षण वेचैनीसे धूमते है, फिर टेलीफोन 
उठा लेते है, नबेर मिलातेरहै।] 


शरतचद्र हैलो,मै रहा हं विजय का कुठ पता चमा? 
भ्या?क्या नही सौरे? सग्रडा वेढे गया है? मोती 
गोली चता “ भीड पक्दरी यै ग्तमेकाद्ु हग 
री रो लूटा? नही, ग्टी ओौर व्रमार हई? नही 
ई घायल हेमा? भी उट पता नही जभ पता करके 
कताभो, विजेय भाये तो मे फोन करने तुरन्त 
मधर ग्रहीहे (दषरा गम्बर मिलाना चा ते 
वि उनकी पत्नी नेपू स्हर्दवाह्रसे भती रै!) 
भन्नपूर्णां मापने 3 सुना? 


्रतचद्र ह, धुना है कि गोली चेले ग्रई। 
अन्नपुर्णा अपने रसजमभी गोली चलती है? 


अन्नपूर्णा गौीजीके गस्। रास्तेमे चुना कि राममज मे गोली चलं गरई। 
नाजार बन्द हो रहे है। भय छाया हमा है लोग सरकारको 


परतचेद (चोगा रखकर आगमा जाते है!) सरकारको गात हीदी 
जाती है। गोली चली तो गात देते है, फकट री लुट जाती ततव 


अन्नपुर्णा (एकदम) फतटसी । कौ 


म केोईञ्नग्डा नही हमा । कलं आपके पदे इछ विद्यार्थी 
तिनेमावालो ते सगडपडेये ओौर है गि 
वियार्थी 


शरतयेद (एकदभ) कि वियार्थी कानूनक्ी चिता चटी करते, वच्चे, 
त्हड ह । (तेज होकर) यहभौ कोईवातह। तोग पागलहो 
जातेहै। कनन भपन हाथमे तेतेते है गोली चसीदहैतौ 
जरूर काईकारण रहम होगा । दुसोगोने ण री पर धावा 
होगा । पृिस प्रर पत्थर पके हाये) 


[जन-नेता चुभायचद्र की पत्ती सविता का प्रवेश 11 


फकेहोगेतो इसका यह्‌ अर्यं नही कि पत्थर मे जवावेमे गोली 
चा दी जाय। गोल उन्द्‌ जत्मरभाे चिएनहीदौ जात्ती, 


भनत्ता कनी रल्ाके चिरए्‌दीजातती है। 


सविता . 


शरत॑चद्र 


सेदिता 
लक्ष्मीचद 


सेधिता 


लक्ष्मोचदर 


सर्वता 
तंक्ष्मीचद्र 
सविता 
अन्नपूर्णा 


सतिता 
शरतचद्र 
सविता 
शरतचट 


सविता 
दारतचद्र 


सविता 


श्रिततचद्र 


सीमा~रेखा / १२५ 
तुम क्या कह रही हो? 
[बडे भाई सक्ष्मीचेद्र का प्रवेश ।| 


मठोकवहुरहीहं। 

तुम विलकूल गलत कह रही हो । पुत्तिस गोली न चाती तो 
पक्टरी नुट जाती बाजार चुट जाता, चारां मोर लूटमार मच 
जती, शानं कौ जडे हिल जाती 1 

शासन की जडं हिलती यान हिलती, दादाजी । पर आपकी 
जड जरूर हिल जाती । आपका व्यापार ठप्प हो जाता । आपका 
नुकसान होता 

हाँ मेरा नुकसान होता। म सरकारकौ प्रजाहं। प्रजाकी 
रा करना सरकार का फरजं है। 

यानी सरकार की पुलिस आपकी रक्षाकरनेके लिएहै? 

हा, मेरी रक्षा करने कै लिए । 

केवल आपको ? 

न न सविता हनका मतलब केवल अपनेमेनही हि! भीड 
इनका ही नुकसान करके न रह जाती वह्‌ सारेशह्रकी 
बबदि कर देती । 

भीडमे इतनी शक्ति है जीजी । 

भीड मे कितनी शर्वित है, सवाल यह्‌ नही है । 

तोक्यांदहै१ 

सवाल यह्‌ रैकिक्याभीद को कानून भपनेहष्य मेलेनेका 
अधिकार है ? मै समज्ञता हं उत्ते यह भधिकार नही है। 

ओर यदि वहलेतीरहैतो? 

तो वह्‌ विद्रोह है जौर विद्रोहुको दबानेका सरकारकोपुरा 
अधिकार दै। 

लेकिन विद्रोह क्यो किया गया है यह्‌ देखना कंथा सरकार का 
अधिकारनहीहै? 


{टलीफोन कौ घटी वजती है । शरतचेद्र एकदम उस्ते 
ह । सव उनकं पास अत्ते है।] 
हैलो हां हीह क्यास्थिति अभी कान्रुमेनहीदहै? लूट 
मार्तो नही हई न? अच्छा घायल कितने हुए >? पाच 
वही मर गए । वीस घायत भस्पतालम है म मभी ञाता 


१२६८ सीमा-रेया 


अ नपुर्णा 
सषमोचदे 
सथिता 


शरतचदर 
सविता 


सक््मीचद 

सथिता 
मन्नपुर्णा 
शरतचद 


तकष्मीचद 
अन्नपुर्णा 
शरतघपर 
विजयचद : 
सविता 
लक्ष्मीचद् 


शरतचदे 


सविता 


भनता से भिलने जाते है। 


[शरतषद्र तिलमिवाकर 3छकटना चाह्तेह नि तभी 
भप्तान-वुचतिम विजयचद्रका शृसी वदी मेतेजी से्रवेस।] 


विजय, उमन यह क्याक्र अला? तुमने योती क्यो चलाई? 


तुम्ह सोचना चाहिष्थाकि 
विजय नैजो कृ किह, सोच समज्ञकर दही क्रिया है मौर 
सेककिया है। 
हा, बिना सोते पमज्ञे कोई काम कते करिया जा सक्ताहै। 
सोचातो हेग ही पर “ 

, नही, यह्‌ बहते बुरा हमा । जानते नेहौ मव जनता का 
राज्य है मौर जनताके सज्यम, जनतत्र मे, जनता कौ भ्रतिष्ठा 

1 


हा, वे गृडे रहै। दगाकरन वाते गुड़ होते है, शोहदे हेतेहै। 
नह, भया । वे घव गृडे नही ह्येते है । ह गृडोके बहकाएमे 
जूरभाभाते है 

पटेभीखूव रही । जनता द गृडो ङे वहकाएमेया जाए 
मौरभाप्र लोग की, जौ कल तक उनके सव कुठ ये, कोई बात 
न | 


एरतचद्र 
सविता 


विंजयचद्र 
सविता 
ले््मीचद 


अन्नपूर्णा 
स्दता 


विजयधद्र 


लक्ष्मी 
सिता 


एरतचदर 


पिजप्चं ह 


णर्तचद्र : 
विजयरचदर : 
शरतचेद्र : 
पिजप्ेष्र : 


उरन्दपूषप 


सीभा-रेवा / १२७ 


(त्तिलभिलाकर) सवित्ता ! 

सुनिए भाई साहब, वात यह्‌ दै किं भाप पना ्तुलन खो वेठे 
ह। आप निरंुण होते जा रहै ह । भाप अपने को केवल णासक 
मानने लगे हँ । भप भ्रुल गए हैँ किं जनतन्ते मे शासक कोई 
नही होता, सब सेवक होते है । 

(के-से) सेवक होतिर्हतोक्थामरजानेके लिए? 

हा, मरजनिकेतिएहीरह। कोई मरकरदेखे तो" 

बहु, तुम बहुत आगे बढ रही हो । स्वतन्त्रता कायुगदहैतो 
इसका यह्‌ मतलब नही कि वडे-छोरेका विचारन किया 
जाए । 

हा, सविता, तुम्हे इतना तेज नही होना च॑र्हिर्‌ | 

भ क्षमा चाहती हं जाप सब मूक्षमे बडे है । आपका अपमानं 
भ कभी नही कर सकती । एता सोच भी नही सकती, पर शस 
नति-रिष्ते मे ऊपरभी तो हम कुठ है । हम स्वतन्त्र भारत की 
प्रजा ई, हम एक स्वतन्न देश के नागरिक, हम इन्सान है। 
इन्सान है तौ सभी ईह, स्वतन्त्र देशकेनागरिकरहैतो सभी 
कानून सवे पर लागरू होता है। 

वैशक सव पर हता है । सव समानरहै। 

बेणक सव समानं हु, दादाजी, पर जिन पर्‌ व्यकस्था मौर न्याय 
षी जिम्मेदारी ह उनका दायित्व अधिकहै। 

जरूर ह, दसीलिए मृते जाना है । लेविन जामे से पहते मँ जानना 
चाहमा, विजय, किं माखिर वातत कंसे बड शर? 

नै तो वह थानी) ककेक्षगडेके वारेमे साप जानतेषीर्ह) 
आजे फिर वि्याचियौ ने प्रदर्शन किए 1 सिनेमापर पर हमला 
किया । वहसे वे फंक्टरी के पास आप्‌ 

क्या उन्दने फेक्टरी पर हमला किया ? 

कर सक्ते ये) णायद वे यही चाहते थे । 

यौन ? वियार्थो ? 

यहे तो नही कद सक्ता) भीटमे बेवल वि्ार्थीष्टीनहीयै। 
शधरती लोगं एसे गवससेकी ताक मे रहते! पुत्िप्नने 
भीढ फो रोका तो उन्होने पत्थर पदे। 


: पुलि ष्र्‌ पदथर्‌ पडे ? 


सक्षपीचद : तयतो जरूर उनदा द्वरादा फैवटरी सूटने बा धा। 


शरतचंद 


: षया पृल्तिरवसिो कौ चीटे मापी ? 


चरुभाषचत 
शरतचटद 
अन्नपुर्णा 
लक्षमौचदर 


चुभायचरे 


तक्मरीचद 
युभायचद्र 


शरतचदे 


सुभाष 


श्ररतेषद 


सुभापचद 


विजयचद्र 
लक्ष्मोच्चतद 


सभापचद . 


शरतचद 


घुभाप, यह्‌ म क्याकह्‌ रहे? 
मतो कम्युनिस्ट हे ग्एहो भोर अपनी महुकोभी एेमने एेचा 
ही वना दिया है। 


(बाहर शोर तेज होता है । सविता धोक्ती है भौर 
बाहर चत्री जाती है।] 


रक्षा के लिए । 
येकििन जवे गनेता स्वयनाग्र करने पर तुले जाएतोश्या ह्मे 
उपतेएेसा करने देना चाहिए? 

नह । 


यही तो हमने क्याहै। 
सक किया है। 


ठसाकरमेका उन्हे भधिकारहै। वेहैही इसीनिए। ठुमभी 
इ मानतेहोतो फिर कहना क्या चाहते दह्ये? 

यही क्रिमे राज्यकी रसना करते-करते प्राण देदेने घाहिर्‌, 
भाण लेन नही चाहिए । ह्मदेनेशही भधिकारषहै लेनेका 
नही । 


माप, यह कोरा भादशंाद है । 


सुभापचघद्र 


शरतचद्र 
सूभाषचद्र 
विजयवद्र 
सुभद्र 


अन्नपुर्णा 
लक्ष्मोचद 
सूभाषचद्र 


शरतेचद्र 
सुभावकेद्र 


शतच 
सुभाषचद्र 
शरतचटर 


सुभावचदर 


लक्ष्मीचद्र 


सुभाषचद्र 


सीमा-रेखा / १२६ 


कत्तव्य का पालनं करतै हुए मरना यदि आद्थवाददहैतो्म 


कहग कि विश्व के प्रत्येक नागरिकको एेताही आदशंवादी 
होन चाहिए । 

सुभाष, तुमं बोलना ही जानते हो । 

असे ही सीखा है, भाई साहब 1 

लेकिन जिम्मेदारी संभालना नही सीखा । 

वह्‌ भी सीखा है1 म जनतासे प्रतिज्ञा करकेञायाहुंकिंाज 
शाम तक गोली चलाने वाले कष्ठनि पलि को मुभत्तल कराके 
छोड.मा। 

क्या ? क्या कहां तुमने ? 

अपने ही घरमे तुम अपनो के दुश्मन बनकर आए हो । 

अधना परया मै कुछ नही जानता । मै जनता का प्रतिनिधि 
ह 1 म मननीय उपमन्व्री श्री शरतचद्र को बताने आया हूँ कि 
उनके एक अधिकारी ने निहत्य जनता पर गोली चलाकर जो 
बबेर् काम्‌ किया है उसकी "्याधिक जांच करवानी होगी ओर 
जवं तर्क जाँच पूरी नही होती तव तकं गोली चलाने से सवधित 
सब व्यक्तियों को मुभत्तच करना होगा । 

यह्‌ किसकी मागि है? 

उस जनत्ता की जिसने आपको गदी सौपी रै, जिसत्ते आज भाप 
दूरभाग्तेहै उरतेर्है। 

म डरतादहं? 

हा, भाप डते! यदिनडरतेतौ घरमे छिपकर ठे रहनेके 
स्थान परर जनता फे पास जाते । तब यह नौबत न जाती, गोली 
न चसती, निर्दोष निहत्ये नागरिक न मरते। 

लेकिन तुम भी तो जनता के नेता हो, तुमने कौन-सा तीर मार 
लिया 

मैने क्या किथा दहै, यह्‌ मेरे मुंह से सुनकर व्या करेगे, पर तना 
कट देता हू कि जनता सयत रहती तो कप्तान विजयचद्र यहां 
बैठे न दिखाई देते । इनसे पृषठिए तौ कि &्दे बन्दुके इसीलिए 
दीगर किजरा-सा पत्थर आलगेतो जनताको मौसी 
भूनदें? 

गोली न चलती तो 

(एकदम) दादाजी, जप न बोले । आप व्यापारी ह। भापका 
सिद्धान्त भापका स्वायं है। 


१२३० / सीमा-रेया 


लकहमोचेद्र : (भावे मर्मैतो स्वार्थी ह, प्र देम भपनीतो कहो । तुम्हार 
नेतागिरी भरी तो स्वार्थीकेपतेतते ही भवत्री है। 

छभाषचद : ठीक है, उतना पसा साय हेता है षर साप यह्‌ क्यौ ध्रुतग्रएकि 
उसदिनजेय ट व्याप्रारी पक गए येत्तव आपने विजयभंयाको 
कतिना कासाधा? 

लक्षमीचदे : याज उमकोस रहे, क्योकि तुम मन्व्री नही ह, विरोधी दले 
ह। 


उभापचद : हा, म विरोधीदलका हि तेकिन वादाजी, मै मापते बातेनेही कर 
1 


लक्ष्मीक ; (क्रोधमे) ततौ महीक दमत वातेकर्‌ रह्‌ । बाह! (तमी से 
भन्दरजातेहु 1) 
अन्नपूर्णा - दादाजी, दादाजी (पीदे-पीचे नाती है।) 
विजयकद भौ गतेहँ।] 


यभाषचंद : माननीय उपमन्त्री महोदय से पृछ्ता ह कि.“ 

शरतेचंदरे * (एकदम) भौरर्यै तुमसे पृष्ठतां हि किक्या जनेताके राज्यमे भी 
सडको प्र प्रदशशन होने चाहिए ? भौड को कानून हाथमे तेना 
चाहिए? 

छभायचेदे * जव तक सरकार ओर उप्के अधिकारी सीके भाचरण नही केरेगे 
तव तक जनता दशन करती ही रहेगी, कानून हाय मेती ही 
रहेगी । भाई साहब, इस नोकरगराही ने, शासनकौ इस भ्रुखने 

1 


जनता 
शरतेचद . सुभाष, ठम बार-बार एक चातकरीरट चगाएजा रहै हो। 
पुभाष्चेद रम टीक कह रहा हे। जनता सरकारकेढाचेको उतना महत्व बही 
देती जितना भधिकारियौ की ईमानदारी भौर हृमदर्दीं को। भप 
चलिएमेरे साथ। 


शरतक्द : हा, त चनुगा । मुन्ञेतो केभी का चते गाना था, प्र्‌". "यह्‌ शोर 


छभाषचदर : अवश्य कोईवात है । देष. (जानेकौ युञ्ता हँ कि लक्ष्मीचद की 
पत्नी तारा विक्षिप्त-सी वहां मती है 1) 
तारा ; (पायल-सी) विजय कहं दै ? (चास तरफ़ देवती ह 1) 


इुभाषचव ; भाभीजी, कष्या है2 


तार 


शरतचग्र 
सुभावचदर 


सविता 


लक्ष्मीचद्र 
सविता 
वक्ष्मीचद्रे 
तपरा 


अगनपूर्णा 


बिजयचद 


सविता 
विजयचद्र 


सुभाष॑चद्र 
शरतेचद्र 


तारा 
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मै पुनी हं विजय कहां है ? उसका मनचमह हो गया । उसकी 
गोली अरविन्दके सीनेसेपारहौ गई 

(एकदम) भाभी । 

भाभी, तुम क्या कह रहीहो ? 


[सविता का प्रवेश ।| 


भाभी टीक कट्‌ रही ह । मरविन्द जनताको सरकारकी गोलीका 
शिकार हौ गया । 


[लक्ष्मीचद्र, विजयचेद्र ओर अन्नपूर्णा का प्रवैश।] 


कौन गेली का सिकारहो सया? 

जंरविन्द 1 

(काँपकर) क्या क्या अरविन्द मरगा? 

हा, गोली उसके सीने से पारहो गई! वह्‌ मर गया। 


[सब हुक्के वक्के रह्‌ जाति हैँ । पागल से देखते है । लक्ष्मीचद्र 
सोफे पर गिर पडते ह। विजयचद्र दोनो हायो से मुहु ढेक 
लेते हु! अन्नपूर्णा पागल सी तारा को सेभात्ती है +] 


अरे, मैरे अरविन्द को किसने मार डाला ? नाश जाए इस पुलिस 

का ! विना गोली कोई्बति ही नही करता । अरे, विजय, तुमने 

यह्‌ क्या किया? 

(पागल सा) ओह यह क्या हभ ? अरविन्द वहां क्यो गया था? 
{रेसीफोन कौ घण्टी वजत्ती है । सविता उराती है ।] 


हैलो ! जी हा, ह । (विजा से) कप्तान साहेब, आपका फोन है। 
(फोन सेकर) जीर्हा, क्या भीडवेकाद्रु होई ई। मै अभी 
आया) 
[वोगा पटक्करतेजी से किसी की भोर देखे बिना भागता 
है १] 
मैभीजाताहं। कौ बुटन जाए (जातादहै।) 
मभौ चलताहं। (गुडता दै, पर तारा के बोलने पर टिठक जाता 
। 
५ जाओ, पर अरविन्द क्या माएगा ? उसने किसी काक्या 
विगाडा था? वह्‌ चित्लाया मै दगानहीकरता मै बाजारजाता 
हषर 
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लश्मोचद्र 


सवित्ता 
लक्ष्मीचद 


शरतचदर 


लक्ष्मौचद्र 
शरतचः 
सह्मोचद 
शरेतचद्र 
लक्ष्मोचद्र 


श्ररतेचद्र 


तक्ष्मीचद 


सविता 


शरतचद 


सुभाषचद 
शरतचदे 


मुभायघद्र : 


[अन्नपूर्णा उसे अन्दरसे भतत है।] 
पर मदाध पृलिसवासों नै एक न सुनी, मोली भार दी । पुत्तितिको 
एके दस वपं के वच्चे से 


भग्रनी जान इतनी प्यारीहै मं भी उसेडर 
लया! 

(जाते जाते) किस उसके भावाज बेह सुनी । किसी ने उसकी 
भोर नही देवा । 

पव अन्धे हू, ताकत सामने अत्रा है उसे कुचल देना 
चहेते है। चाहे वह्‌ धल ग थर । 


(जाता हजा, व्यथा से) ओह, पहश्याहो र्हाहं ?यहूक्या हा ? 

बही हभ जो विजय चादताथा! जौ ठम चहेते थे । 

(एकदम) दादाजी 1 

ठेमने मेरा धर वेषदि कर दिया 1 मेरे वच्चै को मार डाता। तुम 

चव हत्यारे हो । 

दादाजी । मोह, क्या । 

गवेर्पैसेकी यरूरतहोतीहैतो मेरे पास भाते हो । टेक्त मानित हो, 

दान मगिते हो, व्यापारम पसा चगान कोकहूते हौ सौर गौर 

मुञ्ली पर गोली चलातेहो। 

दादाजी, गोत्ती उगहोने गान -बुञ्षकर नही चलाई । अरविन्द त! 
वैर था । 

वैर वक्योनही था? वह गनतामेया 1 ओर ठम हो जनता शतु। 

म गभी जाकर विजयस प्ता हे (जानक ज्टताहै 1) 


[सविता आती है।] 


भभी रुकरिए, दादाजी । भाभीजी को दौरा याह । (२लीफोन 
की पण्टी वजती है उठकर) हैत, जी ह, है । (शरत से) भाप्का 


मैचली रहा हू । मतिमडल की वयवे रही है। 
बहा नही, बापकौ मेरे साय चलना है। नापको जनता के पाम 
चलना है । जनतामे वटी उत्तेजना है! वियार्थ षोदेरह गष, 


शरतचब्र 
सुभाषचंद्र 
शरतचद् 
सुभाषचद्र 
शरतचद्र 


सविता 
सक्ष्मौचद्र 
सचिता 


अन्नपुर्णा 
लक्मीचदर 


अन्नयु्णणी 
लक्ष्मीचद्र 


अन्नपूर्णा : 
लक्ष्मीचद्र : 


अन्नपुणप 


लक्ष्मोचद्र 
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दूसरे समाजद्रोही तत्व आ गये ह। विजयने गोली चलानेषे 
इनकार कर्‌ दिया है । 

(पागल-सा) विजय ने गोलो चलाने से इनक्रार कर दिया । 

जी, हां। 

वह कटाह? 

भीडके साममे। 

वह्‌ भोड के सामने है ? (एकदम दृढ होकर) चलो सुभाष, यँ देता 
हं जनता क्या चाहती है। 


[दोनो जाते हैं । |] 
मैभी वलतीहि। 


: ्मैभी वलताहं। 
: नही, नही, भाष उहरे । आप भाभीजी को सभां । (जाती है ।) 


[तिभी अन्नपूर्णा आती है 1] 


क्यः हुए, दादाजी ? सव कहां गए ? 

सवे गु । सुभाष आया था। कहता था, विजय ने गोली चलाने से 
नकार कर दिा 1 अरे, अबतोदइनकारकरनाहीधा ।वेसोपेरे 
वच्चे को मारना चाहते ये । 

नही, नही, दादाजी ? यह्‌ बात नही थी । 


: कंसे नही थी । मै उन सवको जानता! वेमेरेषसेसे अगि वदे 


भौरमूङ्लीको वरवबादकर दिया । भ पूछता हू, उन्होने पहने ही 
गोली चलाने से इनकार कषयो न किया ? क्योकि" क्योकि ` 

नही, दादाजी, नही “` 

(अविशमे) ये मेरेष्टोटेभाद्रहै ! एकनेमृन्ने स्वार्थी, देशद्रोही 
वहा 1 दूसरेने मेरेबेटेको मार डाला) मेरे मासूम वच्चेकोमार 
डाला (यकर गिर पताह \) 

(सेभावत्ती हर) दादाजी ! दादाजी । ओह, पह एक दही घरमे वया 
हीने लमा । भाई-भार मे प्‌ मनमुटाव ! (एकदम) नही, नही, यह्‌ 
नही होमा । दादाजी, आप गलत समञ्च रहैरह। 

{माँ खोलकर) मै गलत समन्न रहा हु 1 अरविभ्द, मेरे वेन्वै तू 
चलागया्म तुक्षसेदोवतेभीनकरसका।तूतोभीद मेभी 
नटी था । अरविन्द ˆ“ 


[तारा क्य प्रवेश।]| 
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तारा: 


अन्नपूर्णा 


सपिता 


अन्नपूर्णा : 


सविता 


अन्नपूर्णा 


सेविता 


कमो भरविन्द भाया है? वहा? 
[अन्नपूर्णा तारा को पक्डती है 1] 


भाभीजी, माप कयो उट माणी ? हम मभो अस्पताल चलते ह। मयने 
कफो सेभार्लिषए्‌ । 


[अन्नपूर्णा तारा को मन्दर ते जाती है । लक्मीचद् भ जाति 
ह । तभी अस्त-य्यस्त परेशान सविता वा प्रवेश ।] 


मद्मूत दुष्यथा। अपार भीडथी। उमकेभागे पडे कप्तान 
भेया । दूरे देख सकी । क्सीने पासजाने ही नही दिवा । एक 
रेला मायाभौरर्गे पिमा पडी । 


[न्नूर्णा माती है] 


तुम आ गयी । वे लोग कहाँ ह ? सुभाष कहँ है? 
कु पता नेही, मक्षे किसी का कुछ पता नही । मँ भागे मेही बद 
सकी भीर वे दोनो भगे बटे चले गये 1 एक बार भीडके वीचमे 
सवेको देखा, फिर उस ज्वार-भाटे मे सब कुछ हिप गया । (टेनी- 
फीन कै घण्टी बनती है, उठकर) हलो! जी हाँ, जी, वह्‌ तो गये। 
जी हाँ, भीडमे जातेर्मैनेदेदा था) (फोन रखती है 1} मनिमडले 
की वठ्कमे शरत भाई साहब का इतजारहो रहा है । के भभीततेक 
पहुचे ही नही । मै कहती ह, ये लोग मध्चिमडल की वैठके कथो करा 
र्हेरहि?जो लोग बिदेशियो की गोलियों से नही डरे, वेअपनेही 
बच्चो भौर भाट्यो से क्यो डरते ह ? जनता मे क्यो नही भाते ? 
क्योकि शासन भीडमे आकर नही चलाया जाता। आविर जनततर 
भीतोकानूनका राज्य! 

है, पर ` (एकदम) नही, अव वेसर करने का समय नही है । सोचने 
काओरकामकरनेकासमयहै। बेचारा भरविन्द । उसकी मते 
क्यो हुई ? प्रजातन्व म एक निर्दोष, निरीह बालक की हत्या क्यौ 
हुई? (टेलीफोन की चण्टौ फिर बजती है, उठाकर) हैलो 1 क्या 
है? हा, हौ, कप्तान साहव तो कभी वै चले गये । क्या ? उनका 
पता नही मिल रहा नही, नही, बहु भीड कै सामने ये।मैनेदेवा 
था। जीर, मैने देवाधा उधरका हाल ठीक नही है । उनके 
टकम के विना कुछ नही कर सकते माये तो कं ठगी" क्या 
कोर्मायाहै हा,हा, पष्िए्‌ दलो हैलो दल (फोन रव~ 


अगनषर्णा 
लष्ष्मीचद्र 
अन्नपूर्णा 


लकष्मोचद्र 


अनपूर्णा 
लक्ष्मोचदर 


उमा 
अन्नपूर्णा 


उमा 
अन्नपुर्णा 


उमा 
अन्नपूर्णा 


शरतचद्र 


उमा 
शरतचेद्र 

उमा 
अपूर्ण 
शरतचद्र 
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कर) कनेक्शन काट दिया 1 अवश्य कौई वातहै) मजाती हुं) 
(जनि का मुडती रै) 
सविता, तुम न जामौ ! ठहरो तो । (सविता नही सकती) गई 1 
(आकर) कौम मर्द? क्यावातहै? 
जरूर कोर्ट बात है। सविता टेलीफोन कर रही थी एता नही क्या 
चात हुई, भागती चली गई! 
तोर्मेभी जता हूं! भरविन्दकोभी लानारहै। (गला रुध जाता 
है।) 
दादाजी, पटे किसी को आ जाने दीजियं। 
घवरामो नही । म बच्चा नही हु ! (जात है ।) 
[द्सरे द्वार से उमा पागतो को तर्ह्‌ ती है ।| 
जीजी सवषहर्है) 
तुभे पता नही ? यहाँ सैती कभी के गए । क्या तुज्ञ सविता नही 
मिन्नी? 
मुद्ध कोर नही मिना! मैतोभरविद की खबर सुनकरभागीञओ 
रही हं । मै भाभीजी को कंसे मह्‌ दिखाङंपी (रमै मरक्योन गरई। 
(शन्यचत) न जानि क्या होनेवालादहै! एकी चरके लीम एक- 
दुसरेकोखारदैर्हा (बाहर भीडका शोर) यह्‌ क्या? सलोगइधर 
आरहेरहै। 
(द्वार पर जाकर देती है । चीख पडती दवै ।) जीजी 1 
व्या हुआ ? क्या हुभा, उमा ? {उठकर तेजी से भगे बढती है 1} 
[तिभी घायल शरत वहां भाताहै। मृंहपरधावर्ह। एक 
हाथ षेधाहै।| 
(कपिकर) यहे क्या हुभा ? 
वही जो होना चाहिए था! विजय भीड मे कुचल गया पर उसने 
गौली नही चलाई! 
कुचल सषु ? कौन ? 
विजय कुचल मया । चला गया । 
{चीखकर) भाई साहब 
{भरतं से) यह तुम क्या कह रहे हो ? 
भीड सतुलन खो बैठी थो, विवेक खो बैठी थी । वह्‌ धिल्ताती रही 
भरविन्द कहाँ है? भरविदको लौटामौ ] मौर विजय भीडके 
सामने अडा रहा । चिल्लाता रहा मुपे भरविन्द का बदला सो। 
मैन भरविन्दको मारा! तुम भून्नेभारडलो। 


१३६ ॥ सीमा-रेवा 


उमा : 
शरतचद 


उमा : 
अन्नपुर्णा : 
शारतेचद्र 


भोर भीडने उन्हे पारडाला? 

पता नही किसने मार डाला? उनके गिरते ही भीड़ पर जैसे अकु 
लग भया । पर-*-जव वहाँ शान्ति हृं तो विजय ओर सुभाष दोग 
कुचले हुए पटे ये! 

सुभाषभी! 

सुभाषन्मि कुचल गया? हाय) 

ह, सुभाषभरी वुचल गया । लेकिन घवरदार नो उनके लि्‌ रेए्‌। 
रोनेसेउन्हे दुख होंभा 1 उन्होनै प्राणदै दिए पर अधिकारियी 
भौर जनता का सतुलन डीके कर दिया। वे शहीद हो गए, र 
दूसरोषो बचा यद्‌ । नगरमे अव चिल्कुल शान्ति है! स सगर्वं 
उन मलिदानो की चर्चा कर्‌ रहे रहै, सव शोकर-सतप्त है (बाहर 
देखकर) ली, वे आ गए 1 हाँ, रोना मत-* रोना भत." 


[तिभो लक्ष्मीचद्र भौर सवित्ता के साथ पतित तथा दूसरे 


1 (10 कग प्रवेश 1 एक भयकर सन्नाटा छाया रहता 


तारया 
शरत्तचद्र 


अन्नपूर्णा : 


सविता . 


शरतचदे 


है! सवित्रा का गुख पत्यर की तरह्‌ कठोर है । लकमीचद्र 
तूफान कीत्तर्ह कपि रहे ह) शरत दृढतासे प्रबन्धमे लगे 
ह । विजय, सुभाष भौर मरविन्द कौ लार्णे बरावर के कमरे 
मेरख दी गर्दरहु। सहसा उमा तेजी से भागे कंठी है। 
बरावर वलि कमरेमे क्षककर एके जोरकी चीख मारती 
दै) तारा अन्दरसे अत्तीहै।] 

कंसा शोर है, अन्नपूर्णा ? भरविन्दभा गया? कटाह? 

भाभी, वह देवो, बराबर वाले कमरे मेतीन स्ना रखीरहै।वे 

अरविन्दं भौर सुभाप ह, जनता की क्षति मौर उधर वहु विजय रहै, 


सरकार की क्षति। 
(रोकर) यहं ठुम कसी बावलो की-सी बातें करते हो 1 यह सवे भरे 


धर की क्षतिदहै। 

(उसी तरह पत्थरवत्त) नही, जीजी, यह्‌ घर कौ नही, सारे देशी 

क्षति 1 देण क्या हमसे भौर हम क्या देश पे गलेगहै? 

तुमने ठीक कहा, सविता ! यह हमारे देश कौ क्षत्ति है । जनतन मे 

सरकार गौर जनता के बोघ कोई दिभाजक रेखा नही होती ˆ“ 
[पदा भिरताहै।] 


७५० 





गिरिरामे शरण 


रचनाक लेखनद्धो या शेः 
द्ये या समोष्ा--साहित्य क टर भ्र 
भे अपनी कमाती कलम वे 
दिखानेवाले दयं गिह्विजि शरणे 
सुपरिचित साहित्यकार है । इनक 
1944 मे मुखदाबाद (उप्र) केञरः 
सपल पे हुमा। 


इनके साठ से अधिक मीः 
सपदित न्य हिन्दौ-ससार में 
तेकप्रियता के कीर्तिमान सिद्ध हुए 
अर समीक्षाकेष्षेत्रमे भो इनवै 
असाधारण महच्च प्राप्ते कर चुके हैः 
मानस-सन्दर्भ (दो भाग) अ 
सन्दर्भः 1 हिन्दी सहित्य के आर 
सन्‌ 1986 त्क दु सम्पूर्णं हिन्द शे 
अद्ितीय सन्दर्भ ग्रन्थ *शीध सन्द 
मवीयता आर उपयोगिता म अप्रतिम 
एवग्रकर सकल माला ओर वहूर्वा 
सक्लन्‌ माला तथा उक अन्य 
तियो क परिचय एकं अलप ; 
समने योग्य ईै। 


स्ति वेर्धभ्डरने स्तरे म 
(विजनौर्‌) में हिन्दी विमाणकेर्वा 
द्ये पिरि शाण को अनवरत २ 
कुरु ओर उत्तेखनोय रचनाओं ख : 
विश्वस जाती ईै1 


